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मुखबन्ध 


भारतीय इतिहास झनुसधान परिपत के श्रनक उद्देश्यों म एक है शोध वी 
उपलब्धिया को उस पाठक-बग तक पहुचाना जा हमस यह प्रपक्षा रखते हैं कि 
हम भारतीय भाषा्रा मे इतिहास सम्बधी रचनाए तयार तथा प्रकाशित करें । 
प्रेग्रेंशी भाषा के माध्यम से भारतीय इतिहासविद पतर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे पहुँचे सकते 
हैं, नाम भर प्रतिष्ठा भ्रणित कर सकते हैं, कितु भारतीय पाठक वग था एक 
छोटा भ्रश् ही इससे'लाभ उठा पाता है। शिक्षक और झनुसघान वे माध्यम वे 
रूप मे हिंदी तथा भ्रय भारतीय भाषाओ रो के प्रयोग की प्रवृत्ति बल पकड रही 
है ५ एसी स्थिति मे इतिहास बी स्तरीय पुस्तक की वसी गश्भीर रूप स पनुभव 
की जा रही है। सबसे पहले हमे भारतीय इतिहास की झोर ध्यान देता है। झत 
भा० इ० भ्र० प० ने कुछ गौरवग्रथा (क्लासिक्म) तथा इतिहास विषयक शोध 
की पद्धतियों को प्रतिविबित करने वाली कुछ भय पुस्तकों का झनुवाद कराते का 
निश्चय किया है। 
इस पुस्तक में श्रोरगज़ेव वे राज्यकाल म॑ शासक-बग की प्रद्ोति का विबलेषण 
बरने का प्रयास क्रिया गया है। विभिन्‍न काला में भ्रमीरा बी सएया, इस सख्या 
मे हुई बढ़े वो दर तथा इस दृद्धि का श्रमीर चम की झाय और उनके पान्तरिक 
मेल-जाल का विशर विवेचन करने के पश्चात लखक न भ्ौरगजेव वे राज्यकाल म 
'मासवदारी' प्रथा दे वास्तविक काय-कलाप पर प्रकाश डाला है । क्‍या यह 
प्रधा भोरगजेब के राज्यकाल म वसी ही थी जस कि उसके पृववर्वर्ती शासकों वे 
भवदेगत कया मुगल झमीर-वंग शासन को दक्षतापूवक चलाने म सक्षम था, 
तथा, धमीर-बग भ्पन व्यय, निवेश भ्थवा प्रपने व्यवहार द्वारा भ्राधिक' विवास 
में ब्राधक था या सहायक-.य कुछ समस्याएं हैं जिनका विवेचन प्रस्तुत पुस्तक भ 
बिया गया है। विविध स्रोता वा सहारा लन तथा उनस निष्कप निकालने मे लेखव 
सचेत भौर सावधान रहा है। इस पुस्तक की अत्यत महत्त्वपूण विशेषता भौरगजेव 
के प्रमीरो वी सूदो है जिसबा सक्लत लखक ने तत्वप्लीन विविध झालखो 
से दिया है। यह पुस्तव मध्यकालीन भारत मे झभिजात-तज्र (एरिस्टाज्रेसी) 


है । 


वे बारे मे अध्ययन करन वाल सभी व्यक्तिया के लिए विशेष रूप से उपयोगी 
सिद्ध होगी । 

पुस्तक व प्रकाशन पटना यूनिट ने प्रयासा का परिणाम है जिसके लिए 
प्रनुवादक डा० राधश्याम तथा डा० नयेद्रप्रसाद वर्मा शौर आय सभी सहयोगियों 
के प्रति हम घयवाद ज्ञापन बरते हैं। 


रामचरण शर्मा 
नई दिल्‍ली भ्रध्यक्ष 
]7 मई, 977 भारतीय इतिहास प्रनुस्रधान परिपद 
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प्राक्कथन 


यह पुस्तक, इसी शीपक के भ्रन्तगत अली गढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 96] 
में पी एच० डी० क लिए प्रस्तुत किये गय शाघ प्रवघ पर झाधारित है। प्रस्तुत 
शोध प्रब-घ इतिहास विभाग की एक झोघ-योजना वे अन्तगत तयार क्या गया, 
जिससे मेरे लिए अवैक वर्षों तक झोध-काय करना सम्भव हा सका । 

विश्वविद्यालय के तत्वालीन उपकुलपति, श्री बद्र-उद-दीन तस्यब जी का 
मैं इस पुस्तक की टक्ति प्रति पढने एवं उसके प्रस्तुतीकरण के सम्बंध में सुकाव 
दैने के लिए ग्राभारी हूं । 

इसी अवसर पर में श्रपण उन शिक्षको एवं साथिया का भी धायवाद देता 
है जिनका मैं ग्रत्यधिक ऋणी हूँ । 

मैं, श्रपन निर्देशक डॉ० सतीश चद्र का अत्यन्त श्राभारी हूँ जो सदव मेरे 
प्रति समय एवं मनोयोग दोना ही इष्टि से, उदार रह। पझ्नेक विपया पर 
प्राफ्सर मुहम्मट हबीच न मरा साग दशन क्या है और वस्तुत बेवल वे ही 
जिहोन उसके स्फूतिदायक प्रवचनों स लाभ उठाया है, मूल समस्याझ्रा के सम्बंध 
में उनयी थापत सुभव्दूकू की सराहना कर सकत हैं कि कोई उनसे क्सि सीमा 
तर लाभावित हा सकता है । प्रोफतर एस० ४० रशीट की मर काय दे प्रति 
जा महानुभूतिपूण रुचि रही वह निरन्तर मर लिए प्रेरणा स्नात बनी । प्रोफेसर 
एस० नुस्ल हसन से मुझे सदव राहायता प्राप्त हातो रही, और उहने इस 
पुस्तक को लिसन के लिए जो यथासम्भव काय जिया उसके लिए उह छमवाद 
देने म॑ मुझे सर्वाधिक प्रसनता हो रही है। मर परम मिन्न एव साथी, डए० 
इरफ़ान हयीव ने भी विभिन्‍न प्रशार स मेरी सहायता वी । 

मैं महाराजवुमार रघुवीरसिह एम० पी० का भ्रत्यन्त हृतन हूं जि!हांने अपनी 
सीतामऊ स्थित लाइब्रेरी की बहुमूल्य पाण्डुलिपिया के उपयोग व्रत की अनुमति 
प्रदान वी। मैं मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के क्मचारीगण तथा इतिहास विभाग 


वी लाइब्रेरी की श्रीमती सईदा भरसारी का उसके सहयोग के लिए बहुत हो 
प्राभारी हैं। 


मैं अपने साथिया, सवश्री इविवटार झालम सा भ्रटसान जान बैसर, रिकाक्त 
झली खाँ, भ्रहमान रजा जा, सतीटाबुभार तथा वुमारो भजीशा हसन को भी 
घयवाल नेना चाहूँगा जि हान टवन प्रति मे सशोधन एव प्रूफ देखने तथा भय 
घारयों मे मेरी सहायता वी है । 

प्रन्त म, मैं झपनी पत्नी किरोशा खातूप वा श्राभारी हू जो इस ग्रय के 
जेपन-ाल में झ्लान वाली परक्षानियों तनावा तथा परिश्रम मे सदव मेरी सह- 
भागिनी रही। 


जतदरो, (966 +-एम० भ्तहर भ्रल्ली 


मूमिका 


यह बात बार-बार दोहरामी जाती रही है ति भारतीय ऐतिहासिक लेखन 
मे शासित दग की अ्रधिवाशत उपेक्षा की गयी है । इसके साथ यह भी सत्य है 
कि शातकों की झोर भी पर्याप्त ध्यान नही टिया गया है। निसदेह भारतीय 
शासकों के प्रभावशाली जीवन चरित एव ही बश्ञा से सम्बाधित श्रनेक ऐति 
हासिर प्रथ उपाध है। किलतु राजा चाह व क्तिन ही तिरकुता रह हा भर 
उनके दाव॑ भी चाहे वितने ही भव्य बया न रहे हा केवत एवं ही बग का प्रति 
निधित्व वरत थै---यद्यपि वे शासव वर्ग का एक ब्रावश्यव अग थे । शासक वर्ग 
के लेप सदस्था जी साधारणत यद्यपि तिर॒पवाद रूप म नही अ्रमीर-वबंग या 
राजाओं के अधिकारिया के रूप म सामने आत॑ हैं, बी ओर भी गम्मीर रूप से 
ध्यान देन की ग्रावयकता है। इसके झ्तिरिवत इस बात पर तक करन वी ततिव 
भी झावश्यक्ता नहीं है कि इस वग की या उसमे सन्निहित विभिन्‍न श्रेणिया की 
सरचना परम्पराप्रो एवं प्राथमिक्ताआ आदि वा उत्तना ही महर्व है जितना 
कि व्यवितगत राजामा के चरित्र एव उनकी नीतिया का । 

ऊुसा वि इसके छीपव स विटित हाता ह, प्रस्तुत प्रथ सपुण मध्यकश्ल या सपुण 
मुंगलवाल को समाविध्ट करने का दावा नहीं करता वरन ग्राम भारतीय सांग्रा 
ज्य वे महास सम्राटों मे स वेवल आततिम सम्राट के अमीर वग से सम्बाघित है । 
प्रस्तुत प्रथ एव अधिकाशत भ्रनावपित क्षेत्र म पवश वरन वा प्रयास है। भ्रत 
सम्भवत सबस उत्डृष्ट उद्त्य यह हाथा कि इस विदशाज क्षत वे बेवल छोट से 
भाग का ही सर्वेक्षण किया जाय । इसी सीमा वे भ्रन्टर रह वर भी पस्तुत विपय 
वां बटुत-से कारणा से महत्त्वहीव सही सम्रझा जा सकता | औरणडेद को ऋणा 
के सामने ही मुगल साम्राज्य का पतन प्रारम्म हो चुबा था भौर उसके उत्तराधि 
बारिया वे शासनकाल मे विघटन जिया बहुत ही तीव्र एवं “यवत हो गयी थी । 
दूसरे गब्ला मे ऐस समय में जब कि पश्चिम जीवत के प्रत्यक क्षत्र म आ्राग की 
प्रोर बढ़ रहा था, भारतीय समाज केवव स्थिर ही नही वरन अप्रमतिशील भी 
चा। यही नहीं, उसका राजनीतिक ग्ध पतन भी हा रहा था और यहा तक कि 
उसने उन प्रतिमाना से भी पीछे हटना प्रारम्भ वए दिया जहा वह इससे पूल 
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पहुच चुरा था । भारतीय इतिहास के परवर्ती वाल वे जिए इतने भ्रधिव महत्त्व 
पूण राजनीतिक पतन के कारण वहाँ साज जायें ? मियातटेह उस राजनीतिक 
पतन वे ॥ए वाई भी तक्सगत वारण स्‍टक्लवाज़ी या धुवानुमाना या पाठ्य 
पुस्तक मे दिय गये नुस्पा (जैसे--सम्राटा का निजी भ्रघ पतन, दरवार मे 
विलासी जीवन प्रशासन वी ग्रक्षमता) पर ध्राधारित नरी है सकता । ये वारण 
सन्ग्धि मतत्त्व वे हैं तथा दह फ़िसी भी राजवरा या सम्राट के पता वे लिए 
जिम्मेवार टटराया जा सत्ता है। सुगत शासाय ये पान ये लिए सम्भवतया 
मुगत सासाज्य व्यवस्था वे सभी पश्षा वा विस्तृत श्रध्ययन एय उत्तम पृष्ठभूमि 
उपलब्ध कर सत्ता है। इन तत्वा मे मुगठ शासक वग का महत्त्वपूण स्थान है । 
इसलिए मुगल शासक वग वी प्रद्नति और भूमिवा वा विस्तृत विवचन वाछनीय 
भ्रतीत हाता है। भरत यहाँ प्रोरगजब व॑ रा यवाज (658 707 ०) के 
विटिप्ट सटभ मे मुगत झ्रमीर वग का श्रध्ययत करन या मुस्य उद्देश्य इस बग 
की सस्थाझ और परम्पराझा का जिडाने मुगत साम्राग्य वे सगठन धशौर 
नीतिया का पारिभावित किया तथा उन वठितादया शौर दबावों का विवरण 
देना है जिनवा मुगल साम्राज्य को सामना करना पण प्रथवा जो उसने स्वय 
प्रपने लिए उत्पन बी । 

कसी भी भ्रकार वी श्रान्ति को रोवने वे लिए यह स्पप्टीकरण देना 
श्रावश्यक' है कि शीपक से प्रमीर वग शब्द का प्रयोग करत समय मुगल णासक- 
घग की वास्तविक भ्रद्ृति एवं उसवी स्थिति वे सम्वघ मे इस ग्र-्थ मे निवाते 
गये निष्वर्षों वी क्सी प्रकार स पूव कटपना नहीं थी गयी है। तखक का 
मन्त-य यह वभी भी नही रहा है वि मुगल भरमीर वग वे स्वरूप की तुलता 
रामन साम्राज्य के अमीरा स या यूरोप के सामन्‍्ती भ्रमीर घग से की जाये । 
इस प्रवार वा गलत भ्रथ लगाये जाने वी आशका वे बावजूद भी प्मीर-वग 
शहर वा प्रयोग सुविधाजनक है. वयोकि साधारणत यह शब्द उन व्यक्तिया वे 
घग वी प्लोर सकेत वरता है जो सम्राट के अधिकारी थ तथा साथ ही साथ जो 
राजनीतिक क्षेत्र म एक उत्डृष्ट वग वे रूप म प्रतिस्थापित थ और इस ग्र-थ 
में इसी भश्रथ में इस घब्ट का पूणरुप॑ण प्रयोग हुआ है । मुगलकाल मे ] 000 या 
उससे झ्धिक के मनसबतारा ग्रर्थात अधिकारियो से उच्च श्रेणी के सभी व्यक्तियों 
के लिए उमरा ('ग्रमीर का बहुवचन) शब्ट का प्रयाग होता था। यहा हिन्दी 
वी प्रकृति के अनुरूप उमरा' के स्थान पर अमीर वग का प्रयोग कया गया 
है। यह अग्रेजी शम्ट तोयिलिटी वा समानाथक भी है। साथ ही यह कहना 
आवश्यक है ऊि प्रस्तुत पुस्तक झपने विषय क्षत्र म सभी मनसबदारा या पदा 
घिकारिया जा अधिकारी वग का मुर्य भाग थे का सम्मिलित करन वा मिथ्या 
दावा नही करती प्रत्युत इसमे वेवल उहही मनसवदारा का लिया ग्रया है जो वास्त 
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विक रूप से अपनों शक्ति एवं आय के धाघार पर शासक बग सें झात हैं । दस 
बारण विशेषत औरगजेव के काल कै भ्रध्ययन वे लिए, उन लागा के मंच्य जो 
अधिवारी सात्र थे तथा ” जो इसके साथ टी इस वात का भी दावा करते थे 
कि साम्राज्य के प्रशासन में उनका मत्त्त्व है । 000 जात-पट को विभाजन रेखा 
अपनाना लाभप्रट समभा गया है । 
मुगल प्रमीर वय के प्राकार प्रवार एवं सरचना वी कुछ सीमा तक बिवे- 
चना थी जा चुवी है किन्तु दुभाग्यवय्र यह न तो वह्त ही है शौर न ही 
कुछ विषया म त्रुटि मुक्त । विशेषत , विभिन्‍न काता मे अमीरो वी सख्या स 
सम्बाधित प्रश्ना का स्पष्टीकरण झ्रावश्यक है कि क्सि दर स उनवी सख्या मं 
बद़धि हुई तथा भ्रमीर-वग की आय एवं झन्तरिक ससक्ति पर उस वद्धि का क्या 
प्रभाव पडा ?ै जहा तक आन्तरिक ससक्ति वा प्रइन है, हमे उन वर्गों एव जातिया 
जिनमे मुगल भ्रमीर-वग निर्मित था--विश्येप रूप स विद्ियों (और उनके 
वहाजी) एवं भारतीयों व इसी प्रकार दा मुख्य घाभिवः समुटामा--मुसवमानों 
एवं हिंदुपा के अनुयायिया--की स्थिति को ध्यान म॑ रखत हुए अध्ययन करना 
है । इन प्रश्ता वा--विगेषकर श्रन्तिम दो प्रट्ना का उत्तर दत मे न कैवल वतत 
मात मनोभाव वरन बतमान चेताविकार मी बुरे परामरदाता सिद्ध होगे। इसी- 
लिए इस पुस्तक म॑ इन प्रश्ना का उत्तर समकालीन व्यक्तियां द्वारा दिय गये 
विवश्णा एवं तथ्या वे ग्राघार पर तथा औरगज़ेव के समय वे! ! 000 व उसवे 
ऊपर व” मनसब के सभी श्रमीरों के जीवन से सम्बाँपरित सभी स्लोता स एक्शन 
बी गभी जानवारी के झाघार पर देने वी चप्टा को गयो है। इस जानकारी को 
जब सास्यिती रूप म॑ ध्रस्तुत क्या गया ता अनेक राचवः सत्य सामने आये 
जो प्रयथा इस विपय के विद्यार्थी वे सम्मुख कटापि नही आ सकते थे। साथ 
ही यद्ट भो ध्यान में रखना चाहिए कि सास्थिकी प्रस्तुतीकरण की भ्रपनी स्वयं 
की दुयलनाएँ भी हैं । जिस जानकारी पर यह आधारित है उसे न बेवत व्यापद 
ही होना चाहिए बरन सुतना वे विए लब भी यह जानसारी एक साधारण रूप 
में परिवतित को जाय ता उसके लिए विभिन प्रतियध भी सदव झ्राव“यक्त हैं। 
निगल्ह दस प्रवार के विधय मे साख्यिक भ्रस्तुतीयरण उतना ग्रविक शुद्ध नही 
बद सकता कि उस ऐप्रिलासिक साश्य मे ऑतिस शाह वे रूप मे भ्रस्वुत 
पर #िया जाय लेकिन इसके बावजूद अपने एनिहासिक खाता या आधुनिक ऐति- 
हागिक प्रयकारा द्वारा प्रतिपालित सामाय्याकरणा को सोकन मं इसबी महत्ता 
के साथन्‍्साव शाध के भतिरिवत मार्गों के थारे मे सुमाव दने के त्रिएट भी इसको 
उपयोगिता से इवार नही किया जा सकता । 
भगत भ्रमीर-वग या, जमा कि सववितित है. मनसबतारी प्रथा के ढाँच मे 
ही समदित किया ग्या। 'मनसर! धथा के अतेक मुख्य तत्त्वो की झ्राधुनिर सोध 
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माय द्वारा प्रषाद में साया जा चूपा है। हम जानत हैं वि ध्रयव शपिदारी मे 
सिए दो सम्याएँ नित्चित वी जाती थी जिफ जा थे गयार गहते ये तथा 
थे सरवारी श्रणी में उगप्ा स्थान तियत शरती थी। नगर घतिरिका यह भी 
था। है (विषपत मोरप्रण्ड तथा प्स्दुत झजीज द्वारा) हि 'जात यह धपि 
कारी ये ध्यकिगत भ्ोहरे मे साथ-गाय प्रयुमोदित ताजियाप्रा ब घतुमार उसके 
ब्ययितगा वेतन वा छोतर था भौर जो सनिए टुकडी उस रखनी पट्गी पी 
सवार! पर उसगा निर्धारण बरता था शौर रुग बात का *गित मरता था वि 
डुग सनिय दुवडी को रखने या लिए उसे शितता था यान रूप से टिया जायगा। 
लत दगपे धतिरिषत्र घौर भी बहुत-डुए बातें धरपाट रह गया हैं। रस धध्य 
या बा एप महत्वपूण पहलू यह है हि हन घर्पष्ट बातो को प्रधिवन्स प्रथिए 
दूर शिया जाय साकि यह रपप्ट रूप रो शात है। जाये वि वास्तव में भौरगडेव 
के समय मे गनसबटारी प्रथा हिश प्रयार काय परती थी । मुभ इस बात वा 
भय है वि इससे पाठ्य वही केचटायर सूहग बिवरणा एवं उसमना से ने पड़ 
जायें। विल्तु “सकी उपेशा नहीं गी जा खाती क्यानि प्रामल्नी तथा भमीर 
बग ये उत्तरटायित्व से सम्बीधत विषय जितरी बचा भी गया है धारत्मिक 
चही हैं वरन ये सम्पूण रुप रा हमारे विषय ये जिए प्रमुख मह्त्य ये हैं । 

मुगल भमीर यग प्पना वतन या ता नयत या विभिन्‍न प्रटणा में नियत 
विय गय क्षेत्रा जो वि जागीर बहयात थे से यसूस विय गय राजस्थ मे रूप 
में प्राप्त रिया एरते थे । भनुलात दन पी इंग प्रया ये मूल तत््या की रपष्ट 
व्याख्या बे लिए हम मोरजण्ड वे ऋणी हैं। विन्‍्तु जिन समस्‍्याप्रा था सामना 
लजागीरदारा गा राजस्व वसूल वरन तया प्रधयासन मे विनेषत सनभ्नहवी 
इताब्टी मे, बरना पडता था उनयी विस्तृत ढंग स विवचना बी भावयबता है। 
साथ ही, विस ठग से सम्राट जागीरदारा वी दवित वो वम बरये वा प्रयत्न 
बरते थे तथा विस शोमा तत्रा उहें इ्रमम सफ्लता प्राप्त हुई उसका भी 
रातवतापूवव भ्रध्ययन वरना चाहिए। हम विशेष रूपस यह देखना है वि 
और गजेव ये प्रस्तयत यह प्रणाती झपन सभी मुख्य तत्वा मं बसी ही थी जणी 
कि यह उरावे पूवजा व॑ भातगत थी या उसम पुछ परिवतन हुए प्रधवा उसम 
किसी प्रयार ने तनाव व खिचाव व चिह्ध तो इध्टिगाचर नहीं हो रहे थे ? 
चनियर वे सुप्रसिद्ध भथन वा कि जागरीरा के स्थानातरण करने की प्रणाली से 
बहुत प्रत्याचार हो रहा था तथा यह किसाना या बर्यादे यार रही थी, जोरदार 
समधन श्राजक्ल वे कुछ लेखका ने किया है, भ्ौर झौरगज़ब के राज्यवाल वे 
साक्ष्य वे प्रवाश मे इस कथन वे परीक्षण करने वी ग्रावश्यवता है । 

ज॒मांदार बन के प्रस्तित्व का चाह व सरटारो भयवा भूमिया उसके 
उत्पाटन पर विशेष अधिवार धारक कै रुप मे हा, उस बाल वे! राजनीतिव' 
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समाज म बहुत ही महत्त्वपूण स्थान था। इस वग तथा मुगल अमी र-बर्ग वे 
मध्य सम्बघो वी छानयीने वरने वी आवश्यकता है । जमीदारी वग से उत्पने 
होने वाले तत्त्वा का मुगल प्रश्ासव वग म स्थान एवं प्रशासक-वंग का सम्पू्ण 
झमीटार दम वे प्रति दृष्टिकोण रोचक प्रश्न है जिसके स्पष्टीकरण वी भी 
भावश्यक्ता है। औरगजेव के काल म, जमीदारो वे' नेतृत्व म साम्राज्य वे 
विष्ड्ध चतुलिक' विद्रोहा की व्यापक स्थिति में इन प्रश्ना के उत्तर भौर भी 
अधिव' महत्ता प्रहण कर लेते हैं । 
झ्रौरगज़ेव वा राज्यााल लगभग 50 वर्षों तत रहा। अपन राज्यकाल 
मी भ्रवेधि मे विभित राजनीतिक समस्याग्रा वे सम्व ध मे सम्राट ते जो नीतियाँ 
बनाथी उन्होंने प्रमीर वग को गहन रूप से प्रभावित किया । वस्तुत भ्रमीर वग 
के विधभिय समुटाया के प्रति सम्नाट वा इष्टिकोण भ्रसाधारण महत्व का है। 
नि सदेह राजपूता के प्रति औरगणेब वी नीति, जो कि उसकी घामिक नीति 
के साथ जोड दी गमी है. प्रत्यधिक रुचिपूण विषय है। प्रस्तुत पुस्तक मे इस 
नीति के विवास वी रूपरेणा प्रस्तुत करने, उसके विभिःन सापानो मे भ्रन्तर 
दिखाने एवं उसे उचित ढंग से सामने रखने की चेप्टा की गयी है। 
ओऔरगजेब वे भ्रन्तगत मुगल राजनीति पर दवखन भ्रत्यधिक' छाया रहा, 
तथा दवखन में भनुसरण वी गयी नीति के प्रति विभिन्‍न प्रमीरा का इप्टिकोण 
एक भ्रत्यधिक राचव विपय है। श्रपने राज्यवाल वे भ्रन्तिम पच्चीस वर्षों मे 
प्रौरणगेव के दकसन मे उलके रहने के वारण जबकि उसने स्वय सम्पुण प्रायद्वीप 
का व्यायहारिव' रूप से विलयित परने वा निणय कर लिया था, अमीर-वग वे 
लिए नयी कठिनाइया उत्पन की एव नये भ्रवसर उत्पन्न क्यि। इनवा भ्रध्ययन 
हमें पह समभने म सहायव' हो सकता है कि भौरगजेव के समय ही किस प्रवार 
प्रमीर-वग वे भ्रदर विघटन वी प्रत्रिया प्रारम्भ हुई । 
प्रन्‍्त मे, भ्रमीर के रहन-सहत मे ढग एवं प्रशासन तथा झआधिव' जीवन में 
उनदी भूमिवा वा श्रध्ययल करन वी भ्रावश्यकता है। हम स्वीवार करत हू कि 
यहाँ व्यविनगत उदाटरणों बे बारण भ्रयुचित सामा'यीग रण होने या खतरा है। 
समरालीन वनों का विश्लेषणात्मद परीक्षण करते समय सतुलन बनाये रखने 
शी चेप्टा बी गयी है तथा भ्रमीर-वग से सम्बद्ध कसी भी साक्य को वेवल 
इसलिए अस्वीक्ृत नहीं विया गया है जि ग्राज हमारी इृप्टि म वह साक्ष्य 
पृणद भ्ननतिव या भश्सील है। मुख्यत दा प्रष्ना बे उत्तर टेन वी चेष्टा की 
जानी चाहिए--हम विस प्रदार मुग़ल भ्रमीरा वा एक कुशल प्रगासन दे भनु- 
माटक के रूप भ मूल्यांवन वर सकत हैं तथा विस सोमा तक भमीर-वग ने 


पपन ब्यय, पूंजो निवेश या व्यवहार द्वारा झधिव विदास में योगदान टिया या 
बाघा पहुंचायी २ 
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सोभाग्यवटा, हमारे भ्रष्ययन वे. लिए मूत्र ऐतिहासिक सामग्री वा भण्डार 
बहुत ही विशाल है। यह सत्य है कि भ्ौरगजेव थे प्रथम दस घर्षों व वाल को 
छोडबर हमारे पास उस प्रवार वे राजवीय फारसी ऐतिहासिक ग्रथा का प्रभाव 
है जिनमे हम प्रववर पभौर शाहजहाँ ये राज्यवाल वे सम्पाघ मे प्रत्यधिक 
सूचनाएँ प्राप्त होती हैं । विन्तु प्राथमिव स्रोता, जसे प्रशासनिय नियमावलियां 
राजवीय प्रभिलेखा, प्रसवारात (दरवारां शमाचारपन्न) श्रय प्रपत्नो पत्रो 
आहि वे जिए श्रौरगजेव वा राज्यवात्र बहुत ही घनी है। महत्त्वपूण प्रमधि 
धृत एतिशासिव' प्रथा और जीयनघरितात्मय बोशा मे भी इस काल का घणन 
उपलब्ध है। इनम से बुछ पारसी स्रात प्रवारित हा चुवे हैं भौर भधिवार 
सामग्री वेबल पाण्डुलिपिया वे रूप मं ही उपलध है। भपनी बहत एवं घिर 
स्थायी पुस्तव--हिस्ट्री श्राफ भौरणज्ञेव (मुस्यत फारसी स्रातो पर झ्ाघारित ) 
में सर जदुनाथ सरवार यह दिखा सबने म समथ हुए कि विस प्रकार इन प्रपत्रो 
स॑ भ्ति महत्वपूण जानकारी प्राप्त बी जा सवती है। विन्तु उनव बाद से प्रव तक 
अनेक प्रतिरिवत भमिलेसा का पता लग चुवा है तथा एतिहासिक विपय वे प्रनेक 
ग्रथा वी खोज हा चुकी है । उपलध साक्ष्य बे भ्राधार पर इस काल वे राजनीतिव 
इतिहास दे! सभी पहलुझा पर भ्रव जानवारी प्राप्त वर राकना राम्भव है। 

पफारसी साथ्य का यूरोपीय पयटवों द्वारा छोड़े गये विधरणा व्यापारिक 
अभिलेखो प्रग्रज़ तथा भय यूरापीय ययापारियों बे बयवितिक काग़जों द्वारा 
झनुपूरित कर दिया गया है। अ्रेग्रेशा वेः वहुत स महत्त्वपूण विवरण प्रवाशित 
ही चुके हैं, शोर श्रनंर यूरोपीय पयटका वे विवरण श्रग्रज़ी भनुवादों मं उप 
लब्ध हैं । इसक भ्रतिरिकत प्रत्यधिक सस्या मे श्रग्नज्जी व्यापारिक तथा वयवितक 
प्रपत्र भी प्रकाशित हा चुवे हैं हाताँकि उनके धार वो देखते हुए इस प्रवार 
के प्रपश्ना मं साधारणत हमार विधपय स सम्बोधित प्रासगिव बातें नहीं मिलती । 
श्राजवल यूरोपीय साश्य वी महत्ता वो कम करन वी प्रवत्ति चल रही है। वस्तुत, 
यह सत्य ही हे कि विदेशी यात्रिया ने श्रपन विवरण या तो जनश्रुतिया के श्रथवा 
अपनी निजी जानकारी क आधार पर लिखे हैं अ्रत हम इन विवरणों का उप 
भाग करते समय इन हाता प्रकारो वे! विवरणा मं तथा लोगापवाट एवं तथ्य के 
बीच भ्रतर की स्पष्ट करना चाहिए। विसु हम इन विटेशी लखको का 
आमारी भी हाना चाहिए क्योकि उहोने ऐस विपया का विवरण दिया है जो 
भारतीय लसका के विचार म सभी को मालूम थ या व॑ उन विपया को बहुत 
ही तुच्छ या ध्यान दने योग्य नही समभने थ। निस-देह हम सत्य के निकट 
तमी पहुच सकते हैं जब हम भारत के फ्ारसी स्रोता और यूरोपीय स्रोतो से 
प्राप्त जानकारी को सयुक्त करत उनको जाचने परसने तथा उनमे तदात्म्य 
स्थापित कर सकने मे समथ हा । 


(मीन नर ० ३ हा 


अध्याय 


व्रमीर-वर्ग की सख्या और उसकी सरचना 


(“गूमरिकल स्ट्रेग्य एड कम्पीज्ञीशत श्रॉफ दे नोबिलिटी ) 


सनसबदारों फी सरया 


अनसवदार' मुगल साम्राज्य का शासक-बंग थां। लगभग समी अमीर, 
प्रशासनिक तथा सनिक अधिकारी मनसव घारी ही होते थे । परिणामस्वरूप 
मनसबदारा का सख्या श्रौर विभिन्‍न वालो मे उतवी सरचना ते वेबल राज 
नीति तथा खासन को ही भ्रभावित करती थी, श्रत्युत साम्राज्य वी अथव्यवस्था 
पर भी उसका गहन प्रभाव पढता था। प्रत , श्रोरगज़व के राज्यकाल मे श्रमीर 
बय वी स्थिति वा उचित मूत्यावल करने के' लिए यह श्रावद्यक है कि इस वग 
के श्रावार और सरचना का परीक्षण क्या जाये। *स सम्बंध मे ,000 भ्रौर 
उसके ऊपर के मनसवदारों पर ही बत दिया गया है कक्‍्योवि वेवल यही लोग 
अमीर' वी उपाधि के भ्रधियारी थे । 

मनसवटारा के कुल थाग स सम्बाधत केवल दो ही समकालीन विस्तृत 
विवरण उपलाध हैं। प्रथम विवरण भ्रब्दुल हमीद लाहौरी ने प्रस्तुत किया है। 
उसके अनुसार शाहजहाँ वे राज्यकाल के बीसवें वप में 8,000 मनसबदार ये 
और 7,000 अहृदो ग्रौर सुसज्जित तापची थे (वे जी सम्राठ को प्रत्यक्ष सेवा 
मे थ, भ्रथात्‌ सम्राट स्वयं उनको वेतन दता था) ।? भोरगज्ञेव वे राज्यकाल मे 
“>मम्मवत 690 ६० रा बुछ समय पूय-- मदसवदारो' 'अहत्यि। (दा प्रस्पा 
सेह भ्रस्पा), तोपचियों श्रौर भ्रय सेवका की सम्या 4,449 थी । यथ्पि यह 
सध्या लाहोरी द्वारा प्रस्तुत सख्या से मिलती-जुलती तो है परन्तु इसम मन- 
सय्टारा वी सम्या वा उल्लेख पृथद' रूप से नहीं किया गया है | विन्तु इस 
प्रभाव वी भाशिक वृत्ति सम्राट के सेवक वे! वर्गीवरण से हो जाती है, जो इस 
प्रकार है-- नकवी मनसबत्यरा/ (अर्थात जा नकद वतन पाते थे) वी सख्या 
7457 थी भौर 6992 जागीरदार थ।* यह लगभग निश्चित है कि भहदियां 
प्राति को नकत वेतन मिलता था भौर बुछ ही मनसबटारों का नाम नकदी पाने 
वाल) दी सूची में था। इससे यह निष्वप निवाला जा सकता है कि उक्त संख्या 
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मे वास्तवितर मनसबदारों वी सस्या (प्रहलिया भ्रादि ये भविरिवत) 8000 से 
अधिक न थी । यदि इस निष्फ्प का सही मान लिया जाय तो इसका भ्रथ यहँ 
होगा विः मनसवंदारा वी जा गुस सम्या शाहजहाँ व राज्यवाल मे बीसवें व 
मं थी उसके गनुपात म जवाबित म उल्निप्तित सख्या मे योई विशेष वृद्धि 
दिखायी नहा पडती । विन्‍्तु चूवि ज़यादित म॑ यप या उल्लेस सुस्पप्द सूप से 
नही किया गया है इस कारण इस तुलना वो भ्रधिव महत्व नहीं तियाजा 
सकता । यह बहुत ही सम्भव है विः उसम प्रस्तुत भाँवड औरगजेव व राज्ययाल 
के प्रारम्भिक भाग से तिय गय हा । 

भ्रत इस तुलना वी प्रनिश्चित प्रट्धति वे कारण यह प्ावश्यव हो जाता है 
कि हम भय सामग्री वा सहारा लें। इसम सबस प्रमुस वह तालिवाएँ हैं जो 
कि झ्राईन मे 200 श्रौर उससे उच्च जात तथा लाहौरो एवं बारिस के बादगाह 
नामों मे 500 भौर उसस उच्च ज्ञात वे मनसयटारा से राम्यीषत हैं।! भाईने 
वी तालिका म॑प्रकवर वे समय के उत सभो मनसवदारां वा उल्लेख है जो 
उसके राज्यवाल के चालीसयें वप तर (अर्थात्‌ जब झ्राईन बी रचना हुई) 200 
था उससे उच्च मनसबा पर झासीन थे। लाहौरी न दा तालियाएं प्रस्तुत बी 
हैं एक शाहजहाँ के रायकाल क प्रथम दशक वी भ्ौर दूसरी द्वितीय दराक की, 
तथा वारिस वी तालिका तीसरे दर्नक स॒ सर्म्बा घत है। इन तीना तालिवाग्ा 
मे मनसबदारो वे नाम निदिप्ट वर्षों मे उनके पटा वे! भनुसार हैं. परन्तु इन 
तालिपाशों मे ऐस मनसबटारा वे नाम भी भ्रवित हैं जो वि भूतपूव दशक में 
या ता परलोक' सिधार चुके थ या पदच्युत कर दिय गये थ झौर उतवे मतसब 
भी वही लिसाये गय है जा उनवी मृत्यु या पट स हटन ये समय थे। प्रन्तिम 
तालिका मुहम्मद सानेह वी है जिसमे शाहजहाँ के दासनवाल वे सभी मन 
सबदारों वे नाम उनके द्वारा उच्चतम पद वी प्राप्ति वे प्राधार पर दिये गये 
हैं। प्रत्यक्ष॥ सावह वी ताजिका लाहौरी और वारिस वी तालियाप्रों पर 
आधारित है. कितु उसने उत मनसबटारा के नाम भी जोड दिय हैं जिनवी 
चाहजहा के रायबाल के ग्रोतम तीन (चढ्ठ) वर्षों मं था तो नयी नियुवित 
हुई या पदोन्नति हुई ।९ 

दुर्भाग्यवगा औरगजेव के राज्यकाल से सर्म्वा घत इस प्रकार वी काई भी 
तालिकाए प्राप्त नहीं हं। इस भ्रभाव वी पू्ति का कैवत एक ही उपाय है कि 
अवधिष्ट ऐतिहासिक सामग्री से -यक्तिगत मनसवदारा शौर उनके पदो से 
सम्बाधत जानकारी एक्‍न वर ली जाय। सन 658 78 ई० और 678 
]707 ४० की दा अवधिया से सम्बोधित जा सामग्री मैं एकत्रित कर सवा हूं 
वह मैंने एक परिशिष्ट म॑ प्रस्तुत कर दी है। प्रत्येक तालिका म॑ |,000 या 
उससे उच्च मनसव के समस्त मनसवदारा के नाम तथा जिस भ्रवधि में उनको 
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जो उच्चतम मनसव भाप्त हुए, झक्ति बर दिय गये हैं । भरत , दीना त्तानिकाओी 
में कई नाम समान रूप से आय हैं। मैंन ययाशक्ति तालिकाओ को परिपृण करने 
वा प्रयास किया है और इसवे लिए सैन व केवल ऐतिहासिक ग्रथा और चेरि 
तात्मक काझा का सहारा लिया है वरनू अख़बारात , पत्र सम्रहा गौर अय दाता 
बेजा की भी छानबीन की है। उच्चतम वग, श्रर्धात्‌ 5,000 या उससे उच्च 
जात वाल अमीरा को तालिकाएँ ता सम्भवत प्रूण हैं। किु दो निम्न वर्गों 
अर्थात ),000 से 2,700 ज्ञात वे ममसवत्परा वी सस्या सन 658 78 ई० की 
तालिका मे सब 4679 707 ई० वी तालिका की भपेक्षा सम्भवव अ्रधिक पूण 
है । इसका प्रमुख वारण यह है कि मुहम्मद काशिम द्वारा रचित राजकीय इतति 
हासे भालमगीरनामा म औरगजेत के राज्यवात वे प्रथम देशव वे ,000 जात 
और उसके ऊपर वे मउसवटारा वी पदोनति का विस्तृत विवरण उपलब्ध 
है। इस भ्रथ के भ्रतिरिकत हमारे वास कोई भी तुलनात्मक ब्यौरा नही है, श्रौर 
यह भी सम्भव है कि आधारभूत ग्रथा में निम्न श्रेणी के मनसबवा का उल्लेख 
ही नही किया गया हो | भ्रत , सन्‌ 679 !707 ई० कहे तालिया मे 3000 से 
लेबर 4500 जात वे मनसवदारों की सख्या मं बुछ बद्धि वी तो भ्रवद्षय 
अ्रावश्यकता हो सकती है किन्तु ! 000 से 2700 जात क मनसबदारा की सस्या 
वाभ्तविंक सक्ष्या स सम्भवत बहुत हो कम है $ 

उपरोक्त तालिका की श्परेखा की लाहौरी और वारिस वी तलिकाग्ा 
से प्रत्यक्ष तुलना नहीं हो सकती, क्योकि व अपेक्षाइत सीमित ग्रवधि से सम्बघत्त 
हैं। प्रधिवाएत यह श्राईन झौर सालेह की तालिकाओं वे ही समान हैँ । मत 
सब्र की एक तुलनात्मक तालिका, जो भ्राईव थ सालेह की ताविवाप्मो 
पर आधारित है, मैं बनाई है, और यह तालिका सीवे दी गयी है-- 


कल ्ि ंिसतीःससक्‍स ओथ क्‍न्‍-अ्ि् तत्त्व जन्‍म तन 


आई सालह 658 78 7679 7707 


संप्नाटक पुतवः अ्रक्वर के श्वाहजहों बे (2 वष) (29 वष) 
पौत्रा के श्रतावा राज्ययाल राज्यवाल 





मनसंबदार के 40 बंध वे 30 सौर वष 
5000 भ्रोर उसस 

ऊ्घ्च 29 49 5! व9 
3000 से 4500 ३0 डे 99 33 
3 000 से 2700 प4 ३00 345 363 


ज्रसससक क्र: लत तन 


योग. 33 437 486 5 


ऑडा-्््््तनतनतत++तत+ववल.....................त 
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इस विवरण से यह स्पष्ट है वि प्रववर ये रा यवाल वे चालीसर्वे वप भौर 
शाहजहाँ वे राज्यवाल थे! तीसवें धप वे मध्य मनसबदारा की सभी श्रणिया वी 
सख्या मे भ्रत्यधिव वृद्धि हो गयी थी ।* परतु यहाँ हमारा सम्बंध विशेष रुप 
स सालह वी तालिका तथा औरगजेब के मनसवटारा वी दा तालिकाशा वे मध्य 
प्रन्तर स॒ है । 

यह तथ्य घ्यान देन याग्य है वि' जहाँ झाहजहाँ वे राज्यसाल के तीस वष 
की सम्पूण प्रवधि मं 5000 ज्ञात व उसस उच्च वे मनसवदारा वी सख्या केवल 
49 ही थी, भोरगज़ेब के राज्यवाल वे प्रथम बीस (सौर) वर्षों म मही सख्या 
5 हो गयी । औरगजेव बे राज्यकाल के प्रथम बोस वर्षों मे, मतसवदारों वी 
प्राय दो श्रेणिया भ्र्थात 3000 से 4500 भ्रौर 000 से 2,700 वी सख्या 
अपक्षाइत भ्रधिक तो है परन्तु दोना वी दरात्रा भ यह अ्रतर प्रचुर नहीं है।” 
सम्भवत यह वढ़धि झौरणगज़ेब द्वारा उत्तराधिवार ने युद्ध के' मध्य और तत्पश्चात 
अपनी स्थिति को सुदृढ बनाने हतु नियुक्तिया एवं पदोन्‍नतिया वे” कारण हुई। 
शाहजहा की स्थिति सिहासनारीपण के समय श्रपेक्षाइत श्रच्छी थी भौर उसका 
मनसवा मे श्रपेक्षाइत कम वृद्धियाँ करनी पड़ी जसा वि निम्तावित भाँवडों से 
स्पष्ट है-- 


प्रदत्त श्रतिरिकत सनसव 


(यह भ्रॉक्डे जात व सवार मनसबा मे वुल मिला कर वी गयी बह्धि 
इगित करत हैं।) 





शाहजहूं के राज्यकाल श्रौरगज़व वे राज्यवाल 





के प्रथम दा वष के प्रथम दो वष 
जात 43 500 89 000 
सवार (दो ग्रस्पा सह 
अस्पा का दुगना करे 
गणना की गयी है) 44 420 54000 





तथापि एंसा प्रतीत हांता है कि औरगद्धव ने श्रपने राज्यकाल के भ्गते 
ब्राठ वर्षों म॒ पदोनतियाँ करने म॑ रोक लगा दते वी चैष्टा की जसा कि 
झालमगीरनामा पर आझ्राधारित नीचे दी गयी तालिका द्वारा स्पष्ट है। 
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प्रदत्त सनसबो का मोगफल 


-...ई........ढ.कल.... क_.......__3न_न_त ++++त_तहित३ै->. 
बंप 4-2 3 4. 5 छः जे 8 9 30 
जात. 89000 400 ॥0900 5000 7200 4]00 ॥0500 20500 0000 
सवार 54000 ॥645 7550 5.230 8700 77550 2400 400. 5770 


नन्‍ीतननीीीी न न ली नी"  न्‍_ऊन्‍ स्‍भ तततन्‍न:: स-क्‍  ++55 


सम्भवत जो रोक प्रति वष पदामति पर लगती रही उसी वे पलस्वस्प 
इस सम्पूण अ्रवधि मे, णाहजहाँ वे समय के! मनसबटारो वी सख्या की तुतना 
मे श्रधिक वद्धि इप्टिगोचर नही होती है । इसके विपरीत, मनसवदारों, झहृदियां 
इत्यादि के जो भ्रौक्डे ज़वाबित ए भ्रालमगीरी मे उल्लिखित हैँ सम्मवत बह 
औरगरजेब के राज्यकाल वी प्रथम भ्रवधि (658 78 ई०) के श्रन्तिम वर्षों में 
से किसी एक वध के ही हैं । 
परतु भ्रागामी भ्रवधि (679 ]707 इ०) म मतसवदारा की कुल सख्या मं 
ग्रत्यधिक वद्धि हुई । यद्यपि यह श्रवदि पूद श्रवधि से झाठ वय ग्रधिव है, परतु 
केवन यही तथ्य मनसबदारा वी समस्या में वृद्धि का एकमात्र कारण स्वीकार 
नहीं किया जा सकता है॥ जबकि शाहजहा के समस्त ततीस बप के राज्यवाल 
मे 5000 श्रौर उसके ऊपर के मनसबदारों की सख्या प्रथम बीस-वर्षीय राज्य 
काल वी झ्रवधि--जिसमे पह सख्या 47 धी--वी तुलना मे 49 थी,” यह भातर 
औरगज़ब के प्रथम इक्वीस वर्षीय भ्वधि म 5। से बढ कर झागामी उनत्तीस 
वर्षीय श्रवधि म॑ 79 ही गयी जी 56 प्रतिशत वद्धि दिसलाता है। इसी प्रकार 
3000 सर लेकर 4 500 के मनसवदारों वी सख्या 90 से 33 हो गयी, श्रर्थात 
उस 48 प्रतिशत बी वद्धि हुई। ठृतीय श्रेणी--्र्थात्‌ 000 से 2,700 ने 
मंतेसबदारों मे कम वद्धि इप्टियांचर होती है । इनकी सख्या 345 से बढ कर 
363 हो गयी, सम्भवत इसबा बारण यह हो सकता है कि भाधारभूत प्रथकारा 
ने इस श्रणी दे सभी मनसव॒दारों का उल्देख नही क्या है | 
उपयुक्त कथन से यहे स्पष्ट हो जाता है कि मनसबदारां वी संख्या मं 
वास्तविक वढ़ि, विशेषकर उच्च श्रेणी म, ओरगज्ञेब के राज्यकाल के अ्रन्तिम 
वर्षों म॒ उस समय हुई जब उसने समस्त दक्खन को विलय करने वी योजना 
कार्या'वित कर दी थी भोर मराठ के विरुद्ध अनन्त युद्ध भी उस झ्रारम्म करना 
था । ऐसी दक्षा मे अधिकाधिव सस्या से न केवल मराठा भौर दवखनी अमीरा 
की भर्ती ही हुई बरन्‌ उतम से झनेक की पदोनति भी हुई, कभी तो स-तोप 
जनक सेवा के कारण परतु मुल्यत दल बदलन के लिए लालच के रूप में 
इस प्रकार मनस्बदारों की सस्या इतनी बढ गयी कि उनको जागीरें प्रदान 
करना भी कठिन हो गया 77९ दशा इतनी नाजुक हो गयी कि सम्राट और उसके 
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मंत्री कभी कभी यह भी विचार वरने लगे थ वि नयी भर्ती एकदम बन्द कर 
दी ताय,” परतु परिस्थितिवरा वह इस विचार वो वार्यावित करने म॑ प्रसमथ 


रहे । 


श्रमीर-वर्य फी सरचना 


सद्भान्तिक रूप म मुगल भ्रमीर-बग सम्राट की ही रचना थी। वेवल उसको 
ही अपनी प्रजा वो मनसव प्रदान करने उराम उनति बरने या भवनति करने 
या उसको जब्त करने का एकाधिवार प्राप्त था। परतु यह धारणा विः मुगल 
अमीर वग म बोई व्यक्ति योग्यता बे किसी निधारित मापदण्ड वी पति करवे 
औ्रौर सम्राट को सन्तुप्ट करवे सम्मिलित हो राकता था, आ्रामव है! मनसब 
दार केवल जनसेवक ही न थ वरन साम्राज्य वे सम्पनतम एवं बुलीन-वग 
के' सदस्य होते थं तथा इस विशिष्ट वग में साधारण ब्यवित, चाहे वह वितनां 
भी मोग्य क्यो न हो, सामाय रूप स प्रवेश पाने का अधिवारी न था । 


खानाज्ञाद 

अमीर! की नियुक्ति के समय सर्वाधिक महत्त्वपूण विचारणीय तथ्य वश 
की कुलीनता भी । खानाज़ाद भर्थात मनसबदारा वी सतानें या उनके वशजाः 
ही इस वग म॑ प्रविष्ट होने के सवश्रेप्ठ भधिकारी समझे जाते थे । यह कथन 
इस तथ्य स॒ स्पष्ट हांता है कि 658 78 वी ग्रवधि म॑ 486 एक हज़ारी या 
उसस उच्च पद के मनसवटारो मे सं 2/3 था ता मनसबदारो की सन्‍्तान थी 
या वश द्वारा निकट सम्बधी (कंवल विवाह द्वारा रा्म्वा घत व्यवितयों को छोड़ 
कर) ही थे । इसी प्रवार सन 679 707 वी अवधि मे एस मनसबदारो को 
सख्या 575 म॑ से 272 थी। शेप विवरण निम्नाक्ति सारिणी म प्रस्तुत है-- 











आर--658 78 
जात मनसबटारों वी खानाजाद प्रतिशत 
ठुल सख्या 

5000 जात और उससे 
उच्च 5 25 49 
3000 जात से 4500 90 हा 68 
000 जात से 2700 345 । ९४ 372: 
योग 486 23 44 
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ब--679-707 
जाव मनतयदारा की खानाजाद प्रतिशत 
झुल संख्या 
5000 जात झोर उससे 
झ्च्च 79 शव 30 
3000 से 4500 33 40 53 
,090 मे 2,700 3633 78 49 
७२-५9 नन>->मरर>न>+मम«न»ंत्नन मनन लत 
भोग 575 272 का 





उपयुक्त आँवडा वो देखने से यह स्पप्ट है वि दाना हो श्रवेधिया मे भ्रमीर 

बग मे खानाजाटा वी संख्या शझ्राघे से दुछ ही कम थी ) परन्तु 679 707 की 
प्रधधि ये सम्भदत उनवी स॒ख्या था श्रनुपात भ्रमात्मव' है। यह स्मरणीय है 
कि उच्चतम श्रेणी (5000 भौर उससे उच्च) के मनसंत्रदारों वी दुल सख्या 
मे, जिसने बारे म हमारी जानवारी झ्रधिक पूण है उनवा पभ्रठुपात गिर बर 5] 
भे स 25 शोर 79 मे से 24 हो गया था ) जब हम निम्न श्रेणियां पर प्रात हैं. तो 
इनका पनुपात बल जाता है, कितु निम्त श्रेणियों वी हमारी सूचिया उतनी पूण 
नही हैं। इसके' प्रतिरिक्‍्त हमारे इतिहा[सकारो दा ध्यान उन समान श्रेणी बाल 
भनसवटारो, जिनका सम्बघ किसी सुप्रसिद्ध परियारा स न था, वी अ्पक्षा उन 
मनसयदारों वी और अ्रधिक गया जो विश्चिप्द प्रमीरा के वशज थे । एक सम 
कालीन लखर में तो एक विस्तृत उद्धरण म दस बात पर क्षोभ भी प्रकट किया 
है कि इस प्रवधि म नयी निधुक्तिया वी बाढ़ ने, विशेषतौर स दवंखतियां वी 
नियुवितियों ने खानाजादा को एक श्रोर धकेल दिया है ॥8 


छ्मोदार 


चुल मिला कर यह कहा जा सबता है कि यद्यपि भ्रमीर-देश का अधिवाश 
भाण वशजुणत प्रधिवार के आधार पर भर्ती विया जाता था, परन्तु उससे कुछ 
अ्रधिक सल्या उन लोगा की थी जिनका कोई भी सम्प्रध उत्त व्यक्तियों के 
परिवारा से प्‌ था जिनके पास मनसद थे | इस प्रकार के ब्यवित विभिन्‍न वर्गों 
से सम्बद्ध थे) उनभ से अनेक एस व्यक्ति थे जो भू-सम्पदा वी दृष्टि से श्रेष्ठ 
एवं शब्सिशाली थे | इस दण मे साम्राज्य के सामन्त या जमीदएर थे । यद्यपि 
जमीदारो वा राज्य के अधिवारिया की श्रेणी मे सम्मिलित कर मुगलो ने कोई 
नयी वात नही की, परन्तु यह सत्य है वि भकवर न अधिकाधिक जमोदारों 
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झौर उनवे' राम्बीधिया को मनसव प्रदात मर इस वग वी अधिक महत्त्व प्रदान 
क्या | उनवी पैतृवः सम्पदा उनके पास ही रहते दी गयी, जिस उनवी “वतन 
जागीरें समभा गया, परन्तु सरकारी अधियारी होने वे नात उ'ह साम्राज्य वे 
विभिन भागों मे साधारण जागीरें प्रदान वी गयी ।७ औरगजेव वे राज्यकाल 
के प्रथम भाग (658 78) म 486 उच्च अधिकारिया मे क्म-स-वम 68 प्रधि 
बारी ऐस थे जो ज़मीदार भी थे । 679 707 म 575 मनसबदारी में से 
8 जमीदार भी थे । परन्तु इनम स प्रथम भवधि मे 29 जमीदारा झौर द्वितीय 
अवधि में भी इतने ही ऐसे ज़मीद।रों भो नये मनसव दिये गये जिनवे पूवज 
किसी मनसब पर नही रहे थे । निम्नलिखित सारिणीए मे विस्तृत ब्यौरा दिया 

















गया है--- 
भ्र--658-78 
व ज़ञमीदार जिनने 
कुल कुल पिता या निव॒टतम धाय 
मनसबदार ज्मीटार सम्बाधी पहले से छमोदार 
ही मनसबदार थे 
5000 ज्ञात भौर 
उससे ऊपर 5 7 5 2 
3,000 ज्ञात सो 4500... 90 ॥॥। 70 ] 
,000 ज्ञात से 2700... 345 50 शव 26 
योग. 486 68 39 29 
ब--679 707 
5000 जात भोर 
उससे ऊपर 79 5 6 9 
3000 ज्ञात से 4500. 33 20 3 तर 
000 ज्ञात से 2700. 363 46 33 3 
योग 575 श 52 29 





ब्य॥४० 
६४: 


अमभौर-चर्ग वी सख्या और उसरी सरचना श्र 


श्राय राज्यो से श्राने वाले भ्रमीर 
इनके ग्रतिरिवत भ्राय राज्यों वे अमीर एवं उच्च अधिरारी भी थे, जिहे 
उनके भ्रनुभव, स्तर एव प्रभाव वे कारण या इसलिए कि उनके नेतृत्व मे सनिक 
टुकडिया थी तथा उनके नियनण म प्रदेश थे उाह मुगल अमीर वग म स्थान 
दिया गया। वसरा के श्राटामन गवनर, हुसन पाशा, जिस हिंदुस्तान में आन वे 
पद्चात शीघ्र ही मनसव प्रटान क्या गया इसका एक महत्त्वपूण उदाहरण था। 
ईरानिया, चग्रताइया तथा उजवेग मीरा के लिए हिंदुस्तान सरदेव ही स्वण- 
देश या, जहा शीघ्रतापुवक भाग्योदय हो सकता था । दवखन म सैनिक गति- 
विधियों बे कारण आवश्यक्ता इस वात वी थी कि झान्ति एवं युद्ध दाना ही में 
स्वतत्न राज्या के ग्रमारो तथा अधिकारिया वो भ्रधिकाधिव सख्या में मुगला के 
पक्ष मे कर लिया जाये | उहे भ्रपन राज्या के साथ विश्वासधात करने के लिए 
ऊँचे-स-ऊँचा मनसव देना श्रति प्रावश्यक था ॥ इस प्रसग का अत्युत्तम उदाहरण 
मीर जुमला है, वसे लगभग सभी दवखनी मनसबदार, चाहे वे वीजापुरी, हैदरा- 
बादी या मराठे ही वया न हा, इसी श्रेणी म श्रात हैं ।7 
मुगल झमीर-वय मे बहुत ही थाडे एस लागो वी भर्ती वी गयी थी जिनका 
काई भी सम्बंध कुलीन वग से न था, लक्नि व विशेषतया या ता  प्रशासक ये 
मा लेखापाल थ। यह लोग लेखापाल जातिया--खनी, कायस्थ प्रादि के सदस्य 
हात थे। साधारणतया इन लोगा वी नियुवितया वित्तीय विभागों मे श्रधि- 
कारिया या लिपिका के पदा पर हुआ करती थी झौर उह निम्न श्रेणी के मनसव 
मिलत थे |» परल्तु उनम से वुछ न उच्च पदा पर भी उनति की । भ्रववर के 
बाल मे ऐसा एक उदाहरण राजा टोडरमल का है। झऔरगजेव के राज्यकाल के 
प्रारम्भिक वर्षों म॒ दीवान राजा रघुनाथ ने मुख्यत वित्त विभाग म ही काय 
करके 3 000/700 के मनसव तक उस्नति वी । भौरगजेब वे अमीरा की हमारी 
सूचिया म मनसबदारा वा यह वगग "आय हिद्ुआ--अरथात राजपूता तथा 
मराठा व अतिरिवत हिंदुझ--म सम्मिलित किया गया है। 658-78 वी 
अवधि मे ,000 भौर उसस उच्च जात वे! 486 मनसवदारा में से बेवल 7 
भ्रन्य हिंदू! थे। 679 से 707 दी भझवधि म 575 म॑ उनकी सख्या बढ कर 
3 हो गयी ॥ 
भ्रन्त मे, मनसव की विभिन्‍न श्रणिया शिक्षाविदा घामिक व्यक्तिया, विद्वाना 
प्राटि को भी अटान वी जाती थी। प्रक्यर के समय मे अबुत फ्जल तथा हाह 
जहाँ के समय म सादुल्‍लाह खा और दानिशमद खा को अपनी धिद्तत्ता के कारण 
उच्च मनसब प्राप्त हुए थे। शोरगजेव के रा-यवाल के प्रारम्भिक वर्षों में मंत्री 
फ़ाजिल खाँ भी 5000/2,000 वा मनसबदार था । शाटजहाँ द्वारा पदवी प्राप्त 
होने के पूव उसका नाम हवीम-उल्न मुल्क तूनी था तथा वह एवं चिक्त्सिक व 
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विद्वान था। स्वयं श्रौरगजेव ने जिन व्यक्तिया वी नियुक्ति विभिन सेवाप्मा वे 
लिए भमीर वग मे वो, उनम स सुतरी काबिल साँ (000/70) तथा इनायत 
उल्लाह खाँ बश्मीरी (2,000/250) थे। बुछ धमझास्त्रिया एव पुनीत विद्वाना 
को भी मनसब दिये गये थे । ९ 


जातोय एवं घाभिक वय 


मुगल प्रमीर वग मे, बाबर झोर हुमायू ये ध्वासतवाल तथा भ्क्‍वर वे 
राज्यकाल के प्रारम्भिव वर्षों में श्रपने विकास के प्रथम चरण समाप्त होने के 
उपरान्त कुछ विशेष मायता प्राप्त जातीय-वग थे। उनमे तूरानी (मध्य एटिया 
बे निवासी ), ईरानी (फारस के निवासी ) भ्रफ्णान, शेखजाद (भारतीय मुसत 
मात जिस्म श्रनंक उप वग भी सम्मिलित थ) तथा राजपूत श्त्यादि सम्मिलित 
ये। बाद मे सत्रहवी शताब्दी म॑ मुगल शक्ति वे! दवखन म बटते वे साथ-्टी 
साथ दवखनियो, भ्र्थात वीजापुरियो, हैटरावादियां तथा मराठा ने भी उसमे 
प्रवेश करना प्रारम्म क्या । चद्रमान ब्राह्मण ते, जिसते शाहजहाँ के' शासनकाव 
के क्‍न्तिम वर्षों मे श्रपत ग्रथ वी रचना की, मुगल प्रमीर वग मी मिश्चित प्रद्मति 

का बहुत ही रोचक विवरण टिया है-- 
अरब, ईरानी, तुक, ताजिक बुद, लारी, तातार, रूसी हशी वावेशियन 
इत्यादि विभिन जातिया तथा रूम [तुर्वी), भिस्न सीरिया ईराव, भरब, 
फारस, गिलान, मजदरान खुरासान सीस्तान ट्रासभ्राक्सियाना, स्वारिज़म, 
किपचक को मरुभूमि, तुक्स्तान गरीज़िस्तान कुरदिस्तान अस देगा के विभिन्‍न 
वर्गों एवं प्रत्येक जाति के लोगो न शाही दरबार मे धरण ली है तथा हि ददुस्तानिया 
के विभिन वर्गा के विद्वान एव कुशल सनिका उदाहरणाथ बुखारी झौर भवकरी, 
समुचित वश्व के सेयद कुलीनवश के शेखजादे भ्रफ्गान क्बीले (उल्ूसत) जसे 
लोदी, रोहिला स्वेश्गी युसुपजई स्‍झाटि तथा राजपूता वे बुल (सम्बांधित) 
राना राजा, राव श्लोर रायान जस राठौर सिसोदिया कछवाहा, हारा, गौड, 
चौहान भाला चढद्रावत, जादौव तोवर बघला वश्य, बडग्रुजर पनवार, 
भदोरियां, सोतकी बुलेला च्रेखावत श्रौर हिंदुस्तान के भ्रय लोग जस कि 
घवखर लगाह खाखर बलूच जातिया तथा अन्य जातियाँ, बलम तथा तलवार 
के घनी 7000 से ] 000 तथा 000 से 00 तथा ५00 से अहदी पदों पर 
आसीोन हैं तथा रंग्रिस्तान एवं पहाडो के जमीदार तथा साआ्राज्याधीन कनाटिक 
बंगाल आसाम उदयपुर, श्रीनगर, कृमराय, बाघों तिब्बत, भ्ौर विश्तावर 
आर्लि प्रदेशा से उनके सम्पूण समूह एवं वग न शाही दरबार की चौखट चूमने 

का विशिष्ट अधिकार प्राप्त कर लिया है। * 

यह सभी तत्व ऐतिहासिक परिस्थितियों के फलस्वरूप, किन्तु कुछ सोमा 


श्र रु 
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हब (विशेषत राजपूत) यीजवावद्ध शाही नीति के परिणामस्वरूप मुगल सेवा 
भे सम्मिलित बर लिय गय थे । ऐसा ज्ञात होता है वि अववर की नीति इन 
प्रभी तत्वों वो शाही सवा में लेवर उनका समावेलन वरना था । अवसर बह 
विभि न वर्गों वे. श्रधिवारिया वो एक उच्च अधिकारी वे श्रन्तगत सेवा करते 
दे लिए नियुवत्र कर दिया करता था। लकित साथ-ही-साथ प्रत्येक वग के 
अन्तर भ्रथवा उसवी पृथक प्रश्ूति वा झाटर क्या जाता था। प्रद्यासन ही 
विनिधमित विया करता था वि. डिस झनुपात मे श्नमुक सनसवदार अपनी ही 
जाति श्रथवा कूल वे लोगो का भर्ती करेगा). 
इस प्रवार वहा विविधता मे एकता थी, भौर विविधता मे तनोब उत्पत्त 

बरने बी क्षमता थी। इसी तनाव पर 58] ई० म मिजा हकीम ने अपनी भ्राशाएँ 
बेद्रित वी थी। उसे यह झ्राश्ा थी कि अबवबर की सेना के ईरानी व तूराती 
लोग उसव पक्ष मे हो जायेंगे तथा राजपुता व प्रफ्याता वो मौत के घाट उतार 
ददिय( जायेगा तथा भय हिंदुस्तानी पवड लिय जायेंगे। * भ्रक्वर की सुलेह्‌ 

बुल की नीति, कुछ सीमा तक, विशिन घर्मों को मानने वाले, सुन्नियो (तृरा- 
निया तथा झधिकाणात शेखजाद), दिया (अ्रतवा ईरावियां को मिला कर) और 
हिंदू (राजपूत) तत्ता वो ही सवा भ लेन श्र उनदे धार्मिष भततभैटो वा 
सिहासन दे प्रति उनकी स्वामिभक्ति म॑ हस्तक्षेप बरा वो रोकने की इच्छा से 
प्ररित थी । ! जहांगीर व राज्यवाल के प्रारम्भिक वर्षों मे, कम स-कम मिर्जा 
अजीज कोका ने ता ऐसा साथा था वि सम्राट चगताइया (तूरानियां) प्रोर 
राजपूता क विरुद्ध था तथा वह भझ्ावश्यकता स भ्रधिक खुरासानिया (ईरानिय।) 

और शेखज्ाटा * के प्रति इपालु था। परतु इस बात वे! लिए काई भी 
विश्वासोत्पाटक साक्ष्य उपंततभ नही है। ९ 

कुछ भो हा यह स्पष्ट है कि श्रमीर वग के विभिन वर्गों में बुछ सीमा तक 

पारस्परिव द्वेंप भावना विद्यमान थी । भौरगजेव वे भ्रमीर वग ने दने दोना ही 
परम्पराश्मा आतरिक वमनस्यथ एवं झ्रविश्वास तथा सिहासन के प्रति साभान्य 

निष्ठा स उत्तान प्रवत एकता का भावना को परुववर्ती भ्रमीर वग से प्राप्त क्या 

हांगा। भ्रगले पृष्ठां मे इस वात का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है कि 

झौरगजब के प्रतगत इन सभी तत्वा म स्‌ प्रत्यक वो बया स्थिति रही ? हम 

गह भात करन वी जैप्टा करेंग कि क्सि पकार सम्राट ने भ्रमोरो वे मिन भि-न 

वनों के प्रति सतकतापुथक योजनावद्ध नीति का अनुसरण क्या झौर उनमे से 


प्रत्यक की सामथ्य मं परिवतन स भमीर वग की एवात्मक्ता एवं सम्बद्धता तथा 
स्म्पूण साम्राज्य पर विस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई ? 
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विदेशी झ्मीर-वर्ग 

झ्ाईन मे ही ही गयी मनसयदारा वी सूची पर टिप्पणी करते हुए मोरसण्ड 

ने बहा है कि लगभग 70 प्रतिशत भ्रम र, जिनवे व के बारे म भात है विदेशी 
थे भ्रौर उनना सम्बंध उत परिवारा स था जाया तो हुमायूँ गे साथ हिंदुस्तात 
प्राये थे या भ्क्वर या मिहासनारोहण ये पत्चात्‌ दरवार म द्राय । ” बाह्य 
दगो स भ्ाय हुए परिवारा से सम्बीधत मनसवटारा वा यह उच्च पनुपात 
झ्रवयर वे उत्तराधियारिया पं भन्तगत भी बाग रहा । इस प्रवार प्रौरगजब वे 
राज्यवात के प्रारम्मिव वर्षों म॑ प्रमार वग का विवरण दंत हुए बियर न लिखा 
है कि यह 'उशवंगा ईरानिया ग्ररवा तथा तुर्वों या उनके बजा वा समूह 
है। प्रन्यश्न उसन जिसा है ति अ्रमीर विभिन्‍न दया वे महत्त्वाकाक्षी व्यक्ति 
हैं जो एक-दूसरे वो दरवार म भाने के लिए प्रलोमित बरत हैं। * किन्तु सही 
भ्रयों म विदेशा से प्रात वाल उन क्राप्रवासियां बे वरजां वा जा बई पीढ़िया 
पूव महाँ भा चुने थे तथा जितवा प्रव भपन देश से विसी प्रकार का सम्बंध 
नही रह गया था हम विदेशी नहीं मान सकते ।?” किन्तु हम यदि उहें 
विदेगी मान भी लें तो भी वनियर वा वथन भौरगणेव वे राज्यवाल ने 
प्रारम्मिक वर्षों वे लिए वेवल बुछ ही भ्रण तक सत्य सिद्ध होगा। भौरगजेव के 
राज्यवाल बे पग्रभीरो भी सूची के प्राधार पर बनायी गयी तालिताप्रा स मह 
बात सिद्ध होती है। *स भ्रवार एसा प्रतीत हाता है कि 658 678 मं 000 
जात तथा उसके ऊपर के मनसप्रणरा वी बुत संख्या 47 मे से जिनके वश 
का निर्धारण रिया जा सकता है 202 प्रर्थात भाषे स भी कुछ कम विदेशी थे, 
और उनमे से 55 ऐस थे जिन बारे म यह मालूम है कि उनका जम एिदुस्‍स्तान 
के बाहर ही हुमा था। 4679 707 मे । 000 ज्ञात और उससे ऊपर व 482 
मनसबटारा मे से जिनके वहा या निधारण क्या जा गवता है 97 विटेगी थे 
और इसम से 46 वा जम हिंदुस्तान के बाहर हुम्मा था । इत झ्ॉक्डा से 
यह स्पष्ट है कि भ्रक्बर के काल स ही विटेशा स सीधे झाने वाने भमीरो की 
सख्या मसुम्पप्ट गिरावट हुई और झौरगज़व बे दीधकालीन रायकाल मे 
विदर्टियों की प्रत्यक्ष नियुकितया मे और भी तीत्र गति स हास हुआ जसा कि 
प्रथम झ्रवधि की प्रपेक्षा द्वितीय ग्रवधि म विंदयों भ जाम लेन वाले अमीरो 
की बम आनुपातिक सख्या स स्पष्ट प्रतीत होता था | यदि वेवल उच्च मनसबो 
के सम्बंध ही मे विचार क्या जाय॑ तो यह हास और भी अधिक प्रसाधारण 
प्रतीत होता है। 658 78 म 5000 झौर उसवे ऊपर दे 5] सतसबदारो में 
से कम स-क्म 32 विदेशी थे जिनमे से 5 का जम हि-दुस्तान वे बाहर हुमा 
था जबकि टो के वद्य का निर्धारण नहीं क्या जा सका है। 679 707 में 
5000 और उसके ऊपर के 66 मनसवटारो जिनके वन का निर्धारण क्या जा 


# 
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सकता है, में से 20 विदेशी थे तथा इनमे से केवल 6 का जाम हिंडुस्तान के 
बाहर हुआ था | 
इस हास के विभिन कारणों को इग्परित क्या जा सकता है। उज़बेग व 
सफ्वी साम्राज्य पहले की भरपेक्षा श्रव उतने शक्तिशाली नही रह गये थे, परिणाम 
स्वरूप उन देझ्ा से प्रशासनिक अनुभव रसते वाले एव प्रतिथ्ठा प्राप्त श्रमीरो 
ने पहले वी सी सख्या मे मुगल श्रमीर वग मे नियुक्तित के लिए झ्राना बद कर 
दिया। इसके अतिरिक्त अपने राज्यवाल म औरगज़ेब की इप्टि श्रधिकाशत 
ह्वखन पर ही लगी रही । अ्तणव अपने पिता एव प्रपितामह की भाँति उसवी 
कभी भी यह अभिलापा न रही कि वह उत्तर पश्िचम मे शग्रवर्ती या सयवादी 
नीति का अनुसरण करे । उसवे लिए सम्भावनीय न था कि वह तूरानी तथा 
ईरानी भ्रमीये को विशिष्ट प्रलोभनों द्वारा भ्पने स्वामियों को छोडने वे! लिए 
लालायिंत करता । 
इसके विपरीत ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नही है कि श्ररगज़ब ने कभी 
भी जात बूमवर अमीर वग का 'भारतीयकरण करने का श्रयास॒ क्या हो। 
यह 'भारतीयकरण क्सी सकल्पित नीति के कारण नहीं वरत केवल ऐविहा 
सिक परिस्थितिया वे कारण ही हुआ । वास्तव में कुछ प्रमाण ऐसे हैं जिनसे यह्‌ 
स्पष्ट है कि शोरगज़ेव वे समय म॑ भी भ्रमीर वग म॑ विदेशी एव स्थानीय तत्वी 
में भेद बनाये रखा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह धारणा बना ली गयी 
थी कि उन कुला की श्रपक्षा जो कि हिददुस्तान ही के निवासी थे, ईरानिमा व 
तूरानियां को ही प्रतिष्ठित पटों पर होना चाहिए । इस तकार मिर्जा राजा जय 
सिंह ने जो कि स्वयं एक राजपूत अमीर था इस बात पर भाश्चय प्रकट क्या 
कि भौरगज्ञेव ने दवसन के दुर्गों के दुर्गाध्यक्षो वे पदों पर उसके द्वारा मनोनीत 
किये गये व्यक्तियां जो अपन नामां स ईरानी व तूरानी प्रतीत होत॑ थे, को 
निगुबत करन वी अपेक्षा उक्त पदों पर उन व्यक्षिया को नियुक्त करना पसन्द 
क्या जो हिन्दुस्तान ही म॑ उत्पन कुला से सम्बोधित (हिं दुस्तान जाद) 
तैय्यत, मुण्ल तथा शखज़ादे (हिंदुस्तानी मुसलमान) और राजपूत थ (/* 
इस प्रवार के चेतोविकार वी भवक मुगल अधिकारियों की उस परम्परा में 
मिलती है जिसका उल्लेख बनियर न क्षिया है कि वे क्दमीरी स्नियो से विवाह 
करते थ ताकि ' उनके बच्चा का रंग हिदुस्तानिया से भी खुला दो और वे 
धूल भणोल हो समझे जा सकें । २ परन्तु इस प्रवार के चेतोविकार के बारे मे 
भ्रम सकेता के अभाव मे यह अ्भिधारणा बना लेना आ्रापदापन होगी कि 


केवल जामभूमि के आधार पर विदेशिया धौर हिलुस्तानियो” में गहत ईर्ध्या 
थी भ्रथवा सघप था । 
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तूरानी व ईरानी 

तथाकथित विदेशिया म॑ श्रधिकागत तूरानी व ईरानी सम्मिलित थ। 
'तूरानी हाब्द वा प्रयोग मध्य एशिया जहाँ तुर्को भाषा वाली जाती थी, स 
झान वाले किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता था। इस तथ्य वे बावजूद भी, 
कि औरगज़ेव वे भ्धिकारिया के मघप को परूणतया ईरानियो एवं तूरानियो के 
सधप वी सचा नहीं दी जा सयती इस बात से इनकार नहीं बिया जा सवता वि 
उस समय इरानी-तूरानी गुट भावना विद्यमान थी या उसंका उपयोग सवीण 
उद्देश्यों वो प्राप्त करने बे लिए विया जाता था + अ्रतएवं ऐसी स्थिति में उच्च 
अधिकारी घग म॑ एरानियां व तूरानिया ये अनुपात वा परीक्षण करना प्रावश्यवः 
होगा । शासक परिवार वे स्वय तूरानी हान ये! वारण काई भी व्यवित यह 
सहज ही सांच सबता है कि विदेशी झमीर वग भ तूरानिया का भ्रुट प्रबल रहा 
होगा किन्तु बात ऐसी न थी । वनियर ने लिखा है वि. दरवार म पृववाल की 
भाति मूल मुगल नही रहे हैं तथा भोरगज्ेव वे धरमीरो वी सूचियाँ उसवे वयन 
की पुष्टि करती हैं। ।658 78 म 000 भर उसके ऊपर मे 486 मनसव- 
हारा मे से 67 तूराती थ जवकि 679 ]707 म 575 भे उनकी सख्या वेवल 
72 ही थी ॥१ श्रथात पहली भ्रवधि म कुल भ्रमीरो म॑ 3 7 प्रतिशत श्ौर दूसरी 
अवधि मे 2 5 प्रतिशत तूरानी थे । सम्भवत औरगजब के राज्यकाल वे वहुत 
पूव तुरानियां वी सख्या मे ह्वास हो चुवा था। हम पहले ही देख चुवे हैं. कि 
जहाँगीर पर तूरातियो के विरुद्ध होने का प्राक्षेप लगाया जा चुवा था। यह 
बात ध्यान म रखने की है कि' उज़बेग साम्राज्य वा पतन सफ्वियों के पतन स 
बहुत पूव ही प्रारम्भ हो चुका था । इसके झतिरिवत तूरानी विशेषत बदरुशी, 
हिंदुस्तान म॒प्रसम्य श्रोर गवार समझे जात॑ थे।** भौरगज़ेब वे दरबार वे 
एक श्रमीर न तो सम्राट वी उपस्थिति मे यहा तक बह दिया था कि एक तूरानी 
वी बात पर वभी भी विश्वास नहीं क्या जा सकता जिस पर उस मामूली सी 
भत्मता के साथ यह बताया गया कि उसे यह याट रखना चाहिए कि उसका 
सम्राट मी एक तूरानी ही है ।*० 


ईरानी 

हिरात स लकर बगदाद तक फारसी वोलन वाल लोग प्रर्थात आधुनिव 
फारस की सीमा म रहन वाने सभी निवासी तथा अफगानिस्तान एवं ईराक 
के उन भागो के निवासी जहा फारसी बोली जाती है ईरानी कहे जाते थे इहें 
ईराकी तथा खुरासानी भी कहा जाता था। प्रद्यीज कोका के पत्र जिसका 
उल्लेख पहले क्या जा चुका है से चात होता है कि तूरानियो श्लौर ईरानियो 
मे अनको पीढियो स पारस्परिक वमनस्थ था । यह सत्य है कि तूरानी साधारणत 
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सुती तथा ईरानी भ्रधिकाशत शिया» हुआ करत थे, लेक्नि उनके पारस्परिक 
वमनस्थ को कभी-कभी धामिक रग प्रदान कर दिया जाता था । ईरानी शोरी 
से अधिक सुसस्दृत व सभ्य समझे जाते थे तथा उहोने जहाँगीर भौर झाहजहाँ 
दोनो के ही अन्तगत विशिष्ट छृषा प्राप्त की थी । यह कहा गया है कि उत्तरा- 
घिकार के युद्ध म॑ श्रौरगज़ेव ने सुज्नियो वी शियाग्रों के विरुद्ध खड़ा क्या, 
कितु यह क्यन आधाररहित है । 7,000 तथा उससे ऊपर के 24 श्रमीरों मे 
से, जिनके बारे मे यह समभा जाता है कि उठोने सामूगढ के युद्ध तक झौरग 
जब वा साथ दिया, 27 ईरानी थे, और उनम से चार 5,000 जात व उसके 
ऊपर के मनसबलार थे | इसके विपरीत दाराशिकोह वे 87 समयका मे से 23 
ईरानी थे (४१ दुछ भी हो, प्रमुख ईरानी भ्रमीरो मे से मीर जुमला तथा शायस्ता 
खा प्रौरगज़ेब के ही समथक थे । इसी प्रकार वनियर का कथन कि शहजादा 
शुजा को ईरानिया का समथन प्राप्त था सारहीन है ॥!९ ,000 जात व उससे 
ऊपर के उसके 90 समयका में से केवल एक ही ईरानी था ४ 
इस प्रकार, भौरगर्जव की विजय का ईरानिया की स्थिति पर कोई भी 
प्रभाव न पडा | वनियर के झनुसार विदेशी अमीर वग मे 'अधिकाशत ' इरानी 
थे! तथा टवर्नियर वे अनुसार मुगल साम्राज्य मे सर्वोच्च पदा पर ईरानी 
सीन थे ।४४ इस कथन वी पुष्दि श्राक्डा से भी वी जा सकती है। 658 
678 में 486 मनसवदारां में से 36 ईरानी थे जबकि तूरानी मात्र 67॥ 
679 707 भे भी ईरानियो की सख्या श्रधितः ही रही--575 की कुत सख्या 
में 26। सर्वोच्च पट की श्रेणी मं, 657 78 मे 23 ईरानी 5000 व उससे 
प्रधिक्र के मनसब पर थे श्रौर 679 707 मे 4, जबकि तूरानियो की सख्या 
अ्मश 9 और 6 थी। 
दकवभ के राज्यो मे काफी सरया मे ईरानियो के सेवा रत रहने के कारण 
भी ईरानी कुछ सीमा तक ग्रपनी स्थिति को बनाये रख सके १ दक्खन मे ईरानी 
दीधवाल स प्रमावशाली थे, * मुगल सेवा म दक्खन से प्रवेश वःरने वाले ईरा 
निया का एक उदाहरण मीर जुमला का है । यह कहा जाता है कि झौरगजेव 
को फारस के एक प्रात ख्वाफ से आये हुए भ्रधिकारियो, जिहें उसके राज्य 
काल में अत्यधिक मान सम्मान मिला, पर अत्यधिक विश्वास था ।% सम्राट 
वी सुनी कटटूरता के कारण भी ईरानिया वी स्थिति मे कोई आतर नही पडा। 
उसने एक बार बम्झी के पट पर एक व्यक्त के नियुक्त क्ये जाने के श्मुरोघ 


च्षे गा भ्राधार पर स्वीकार नहीं क्या वि उक्त पद का पदग्राही एक क्षिया 
था। 
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ध्रफप्रान 
मुगल प्रमीर-वग मे प्रफ्गाता वा वटत ही विच्छिन इतिटास था। पास्तव 
में उहूँ बिरेगी भ्रागन्तुपष पही माला या सकता क्योरि उनका निवास-स्यान 
मुगल साम्राग्य पा सीमाशा मे ही था। टिठी व सुक्ताना ये! समय म प्रफ 
गाना यो डायू व छुटेरा पे रूप म तिरगस्शा दृष्टि स दखा जाता था ।? कुछ 
भी हो फ्रिाज्ाह वे समय तर पुछ झफगाना ने भ्रमीरो वे रूप म प्रमुषता 
प्राप्त पर जी थी। लोटी सासाय के सस्थापन व साथ साथ उते भपना 
शासक वग बना लिया प्लौर उनया रा” सो शिदुरा।न मे स्‍श्रागमत भ्रपनी खरम 
सीमा पर पहेंप गण था। 77 बावर ने उनवे राप या उस्ा बर पता 
तो उनमे से बुछ ने विजेता वे साथ गंध वर सी । भल्परालीत सूर राज्ाउय 
मे उपरात मुगलसक्ता बी यव पुन स्थापना हुई ता प्रफ्गान सरदार मुगणों 
थी रप्टि मे सदेहाम्पद बन ग्रय तथा ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशबर मे उनमे 
से प्रधियारा को एवं हाथ दूर ही रखा ।४ फिर जहाँगीर न॑ उह प्रात्माहित 
वरना 'ुरू क्या जसा कि उसके द्वारा खान ए-्जटी लोटी यो प्रह्मम वी गयी 
विशिष्टता सा झाप्ट है।* घाहजटो बे रायवात मे सान ए जर्ं लोदी मे 
विद्राह ये! उपरान्त भफ्गाना वी प्रगति मे सम्भवत बाघा पड़ी श्रौर जसा वि 
हम बताया गया है शाहजहाँ को प्रफ्याना मे विश्वास न रहा ॥8९ 
एसा प्रतीत होता है कि हाहज्ञाल वे रूपम प्रौरगज़ेव मे भ्रपगातां वो 
अपने पक्ष मं करन वी चेप्टा वी थी। एक पत्र भ बट व्म बात पर भ्रा्यय 
प्रव॒ट बरता है त्रि सम्नाट न एय' भ्रफ्गान रास्टार वी पलानति से सम्ब”-धित 
उमगके प्रस्ताव कों बवत उसवी जाति वे भ्राधार पर दठुकरा लिया।! इससे भी कही 
प्रधिक रहस्यों दधाटय तथ्य यर है वि | 000 ज्ञात व उससे ऊपर वे 24 प्रमीरी 
मस जि होने भ्रौरगज्य या सामूगट वे युद्ध तव साथ लिया 23 प्रप्गान ये 
जबबि दारा शिकोट के पक्ष म ध्सी स्तर वे 87 झमारा मे से वेवल एव ही 
अफगान था ।£ 
प्रवुल फजव मामूरी के अनुसार रायवाल थे प्रारम्भिवः वर्षों मे झौरग 
जब दस वात म॑ बहुत ही सतक रहता था कि भ्रफ्गाना व॑ पटा मे अनुचित 
वद्धि न वी जाय ।* [000 व उसस अधिक के मनसबटारों वी हमारी 658 
78 की सूची मे 486 मे स 43 श्रफ्यान थे। दूसरी भ्रववि 679 707 मे, 
575 म से भ्रफ्याना वी सस्पा 34 थी। परतु यह हवास सम्भवत निम्न श्रेणी 
के मनसबटारो की हमारी सूचिया वी प्रपूणता के कारण हैं। इस प्रवार 658 
78 मे ज"कि 5000 व उससे अधिव के मनसबटारों मं 3 अफगान थे उसी 
श्रेणी मं 679 707 वी श्रवधि मे उनवी सख्या 0 रे किसी भी भाति वम 
ने थी। इस प्रकार श्रौरगजव के उत्तरकालीन वर्षों म श्रफ्गान झमीरो वी 
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सख्या मे प्रवुर वद्धि इप्टिगाचर होती है। कियु ऐसा श्रतीत होता है कि यह 
वद्धि मुख्यत उस भ्रफगानों, जा पहले बीजापुर राज्य वी सेवा में थे, के शाही 
सेवा मे भर्ती किये जाने के कारण हुई। 

अफगान झमीर वग वे बारे भे समकालीन इतिहासकारो ने सुस्पष्ट रूप से 
प्रपणी विरदाता दिखायी है । अप्गान एक क्वायली समाज से झाये थे, तथा 
मुगत झधिकारी नियुक्त किय जाने वे बा” भी वे बबायली नेता बने रह भौर 
गपने ही क्वीला एवं कुला के लोगो वो अपनी सेवा म॑ लेते रहे । मनूची के 
ग्रमुसार वे केवल दरवार ही मे रईसी वस्त्र पहन कर आया करते थे । जब वे 
लौट कर घर पहुँचते तो उन वस्त्रो को उतार बर अपनी जाति के साधारण 
चस्त्रा को धारण कर लिया करत थे।” भीमसन को श्रफगानों से इससे भी 
भ्रधिक शिकायत थी ) श्रफगान हिठ्ठस्तान के सभी भागो म॑ फते हुए थे भौर 
सभी स्थानों मे विप्लय शोर अ्रश्ञातति का एक कारण थे। झौरगजजव के 
दकवन की भ्रार प्रस्थान करने के पश्चात उनकी शक्ति वढ गयी तथा उनमे से 
भ्रनेको ने, जिःह शाही सेवा मे भर्ती नहीं बिया गया था, भ्रपती व्यक्तिगत सेना 
रख ली जिसके सामसे परिणामस्वरूप प्रतक' शाही अधिकारियां वी सैविक टुक- 
डियाँ पीवी पड गयी ।* श्रफगान अ्रमीरों वी सख्या में वद्धि के कारण भ्रमीर 
वग की श्राततरिक ससक्ति क्मज्ञोर हो गयी भ्रौर वह साम्राज्य बे! भाग्य पर 
बुरा प्रभाव डालने लगी विशेषतोर से उस समय जब औरगज़ेब का प्रभावशाली 


“यक्तित्व सामने से हट गया भ्रौर केद्रीय प्रशासन म्‌ नयी बुराइयाँ प्रविष्ट हो 
गयी ३ 


भारतोय मुसलमान 


भारतीय मुसलमान साधारणत चेखज़ादे कहे जाते थे। उनका सम्बन्ध 
मुख्यत्त कुछ महत्त्वपृण कुधो, जसे बारहा के सय्यद भौर क्म्दों से था। 658 
78 मे 000 और उसके ऊपर के कुल 486 मनसवदारों में से 65 भारतीय 
मुसलमान थे, ग्रथात 34 प्रतिशत, 679 ]707 में वे 575 मे से 69 थे, 
अर्थात 2 प्रतिशत | 658 78 मे 4 भारतीय मुसलमान 5 000 व उसके ऊपर 
के पद पर थे, 679 707 मे उनकी सस्या 0 थी ।४# 

भारतीय मुसलमानों की सख्या में इस स्वत्प क्षति के पीछे नये वर्गों के 
प्रपीर व मे प्रवेश के वारण पुरात तत्वो का निस्तेज होना था। वारहा के 
सय्यद भौर कम्बो, जो अकबर के! काल से महृत्त्वपूण पदों पर श्रासीन थे 
शौरगजेब के उत्तरकालीन वर्षों मे पूव की भाँति उतने भ्रधिक प्रभावशाली नहीं 
रहे गये थे। बारह के सय्यदो पर जो परम्परागत मुगल सना के श्रग्रिम दल 
का नेतृत्व करते थे तथा जिःह अपनी सामरिक योग्यतादों पर श्रत्यधिक गव 


औरपजेवकालीन मुगल झमी र-वग 


वास नहीं बरता था ।* सम्मवत ऐसा बेवल इस वारण 
प्यद दारा शिवोह के श्रनाय समथक' ये । नवीन वर्गों में से, 
म॑ प्रवेश विया था, सबस महत्त्वपृण दवखन कै निवासी थे 
नेयो को छोड कर जो वि ईरानी, तूरानी या झफ्गान थे, 
तल के हब्णी इसमे सम्मिलित थे) । वदमीरिया की भी 
'नति की गयी । औरगतजेब वे राज्यय्ात थे प्रारम्भिक वर्षो 
प्रा गया है वश्मीरिया मे विशेषतौर से चाय वश्मी रिया को 
टिया गया था। *? किंतु उसके राज्य के उत्तररालीन वर्षा 
गयी | इनायतुललाह कश्मीरी भौरगज़ेव के प्रिय अमीरो मे 


राजपुत 

राजपूतो के प्रति नीति विवाटास्पद वियय है । इसम तनिक 
 बयाकि यह--या इसके बारे मे ऐसी धारणा है--उसवी 
यधिक सम्बधित है, शोर उसकी घामिक नीति दीघवाल से 
नी हुई है। घिवचना ने स्पष्टीवरण हेतु यह वाछनीय होगा 
आाभिक नीति से विसी भी प्रकार वा पुव तित्चित सम्बंध 
बग मे राजपूता वी स्थिति का परीक्षण वर लिया जाय । 
पमपरायण मुसलमान शासक था जिसन अपनी बट्टूरता का 
[7 प्रनेतः पग उदाय । इसके बावजूल जसा कि लाहौरी 
री गयी सूचियों स स्पप्ट है *" उससे राज्यकाल में राजपूत 
या में अत्यधिक वद्धि हुई । भ्रौरगझेव भी धमपरायण मुसल 
[ता ॥ प्रति द्वेप रखने क लिए शाहजहाँ के दरबार में उसवी 
थी ।४ परल्तु यह स्पप्टत अस्थायी वात थी उत्तराधिकार 
वध पूव ऐसा प्रतीत हाता है वि' औरगजब न प्रमुख राज 
पने पक्ष मे बरने वी सतत चेप्टा की थी। उसने मवाड 
तीज निशान भेजे थे थे उपलब्ध हैं ।* इन निशाना मे 
श्वाध्तन दिया वि 654 मे चित्तौ” क दुग का पुन सुदृढ 
पे दण्ड वे रूप म॑ लिये गय प्रदेशां वो उस वापस कर टिया 
तन में तो उसने छोरदार चब्टो म झ्राश्वासन दत॑ हुए कहा 
[की धामिक नीति का अनुसरण बरगा शोर इस बात वी 
ह सम्राट जो टूसरे वे धम के प्रति असहिष्णुणात्मत व्यवहार 
# प्रति विद्राही है। * प्रो्ेसर कानूनगो ने चस बात का 
या है कि किस भाँति मिज्रा राजा जयसिंह गुप्त रूप थे 


अमभीर-तेगे की सुर्या गौर उसवू मरचनी- 
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रक्ाइ फेगल मे प्रमुख भाग टिया 7 यह सत्य है कि सास क* मे. बुद्ध वे सूरच 

औरणजब-नै [24 सम॑दर्कों मे से 3 000 बु एसव उपरःक मंवसवदारा मे मेल 
9ी राजपूत थे, ४ किदासी 'शिर्ादु के समर्थक उसी श्रेणी के ४7 मनसबस्परों 
जे हे शजपुदी वी सन्‍्यी. 22 थी ० वि-तु ऐसा देवल्‌ इस पासुण था कि उसव 

राजपूत समयवा की गेएमा वरंठे समय औरमंठेत वे समता की अधियों में स-- 

ज्प्तिह तथा कछवाहर की पृथक हों रक्षा एया “चूंवि व उस समय सुलेमान 

शिव की सेना मे थे जीयुज पै' विर्द्ध फूच कर रही थी। इसके अतिरिक्त 
दौरा कहर जी मुत्री मे बहुत-क ऐसे राजपूता-के नाप हैं जो उस समय दर- 
बार मे थे पर पतवे मोमद दाशा वा 'समंयग बरते वें प्रतिरित पुत्य कोइ 
५परिकल्प ही व था) घाव मे दारा मे आकि राजपूतों मे व्यक्तिगत्‌ स्वाभिभकति 
मे थी (जगा कि ओर अअहूहादी अकवर न भौरगज़व॑ की पत्र मे लिखा कि 
घास्तव मे हारा शिकोह राजपुर्तों की जाति के प्रति मूवापरी एवं घिएक्ष है । 

! थदिआरः्म प् ही उसने उो हू अपना मित्र बना लिया हांवा ता उसके साथ जता 
हुप्ला बा पे होवा,) ४ 7 धर» 

ञ एसा अतीत होता है कि अपने राज्यगाल के आरम्भिर वर्षों मं, हौरगंजेंद 
ने राजपुनों के प्रति १ छ सीमा तब सहुट्यता-दिए्एायी एब शाहजही के स्रमय जो 
इ्मरी स्थिति थी 'दक्तम दास्तव में कुछ सीम तब सुधार भी हुमा । धाहजहाँ 

है हें सप्पूर्ण साम्यवेषत से एवं थी राजपूत अजिकारी 7000 है। मनपबदादरं ते 

ग घा। किन्तु श्रत्र॒ मिला राजा जयतिद तूघा जयवलमित--हालाँति' ज॑सवन्ध- 
हिल ये घन धौर खतब' हू के युद्धा में ओरगपुव के, विशद्ध ही भाग लिया--* 
वी पदालति 70007 000 हक कर दो नयी । 606 गे सानसिह्‌ व! बंगाव 

* भ घापम बुला लिय जात भे कतार भद तक (658 मे भरत मे जसवात घिह 
पी माजवा में नियुक्ति णो छात वर) पिसी भी दाजपूत अमीर फो बाई भी 

महूक्तपूर्ण प्रान्त नहीं धॉपा सया था किन्तु 665 सर जयसिह जो, एम' शहजशादे 
पर के परामशदाता दें रुप म हहीं प्रतयुत अपन ही -झधिवार दारा-दक्खत का बाय 

& इंपेराय नियुक्त जिया सपा । मुगल साम्राज्य में यह पद सर्वाब्च एवं सवाधिव 
अक्वत्वपूण् पतन में स एक था जो भाधारणाय जहा शा का ही सौंपा जाए धा। 

० मिवलतिह व भी दो बार (659 6 थ 3670 72] गुजरात को सूवेदार 

*$ निशुयत शिया थया । इस अकार शनियर जा आगरा में 665 तक रहा' यह 

| जिछ सदद दि र बाते महँतू झुग़ल एक मुसपमान है, और इस प्रवार हिंदुओं 
« 7 “तर हे छतिन फ़िर भी वह ग़दव पाजोग्रो या बडत ही अधिव सस्या 
अपनी सदा मे सत्ता! है तथा उनलांगा के सांच उसी प्रवार का ध्यद 
हर कर है पैसा अच्य अमीर्से के श्र, तथा अपनी सताओो मे महत्त्वपूर्ण 
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था, श्रौरगज़ेव विश्वास नही करता था | सम्मवत ऐसा वेवल इस वारण 
था कि बारहा क॑ सय्यद दारा लिवोह के ग्रनय समयव थे। नवीन वर्गों में से, 
ज़िन्होन अमीर वग म॒भ्रवेश क्या था सबसे महत्त्वपूण दवखन वे निवासी थे 
(पर्थात उन दवखनसिया वो छाड कर जो कि ईरानी तूरानी या प्रफ्गात थे, 
किसु पश्चिमी समुद्र तट के हत्ी ट्समे सम्मिलित थे) । कश्मीरिया की भी 
अनेक सस्या में पटोनति वी गयी । औरगजेब वे राज्यवाल के प्रारम्भिक वर्षो 
मे, जैसा हम बतलाया गया है वश्मीरिया मं विशेषतौर से चावः वद्मी रिया को 
यदाक्टा ही मनसव दिया गया था। » क्तु उसवे राय के उत्तरवालीन वर्षो 
में उनकी सख्या बढ गयी । दइनायतुल्ताह कश्मीरी औरगेव के प्रिय भ्रमीरो मे 
से एक था। 


राजपूत 

भौरगज़ेब की राजपूता वे प्रति नीति विवाटास्पद विषय है। इसमे तनिक 
भी ग्राइचय नहीं है बयाकि यह--या इसवे बार मे ऐसी घारणा है--उसवी 
घामिक नीति से ग्रत्यधिक सर्म्बा घत है श्रौर उसकी धामिक नीति दीघकाल से 
विवाद का विपय बनी हुई है। विग्रेचता वे स्पष्टीकरण हेतु यह बाछनीय होगा 
कि औरगज़ेव वी धामिव नीति से उसी भी प्रकार वा पुव निश्चित सम्बाघ 
बनाये बिना प्रमीर वग म॑ राजपूता की स्थिति वा परीक्षण कर लिया जाये । 

चाहजहा एक घमपरायण मुसलमान टासक था जिसने भ्रपनी कट्टूरता का 
प्रदशन करने कः लिए झनेय पग उठाये । इसके बावजूट, जसा कि लाहौरी 
तथा वारिस द्वारा दी गयी सूचियो से स्पष्ट है ५५ उसकः राज्यकाल में राजपूत 
मनसवदारों की सख्या मे अत्यधिक बद्धि हुई । भौरगज़ब भी धमपरायण मुसल 
मात था तथा राजपूतों वी प्रति द्वेप रखने वे लिए शाहजहाँ के दरबार मं उसकी 
निटा भी वी गयी थी ।९! परातु यह स्पप्टत अ्रस्थायी बात थी उत्तराधिवार 
के युद्ध होने से कुछ बष पूव ऐसा प्रतीत होता है वि भौरगजप ने प्रमुख राज 
पूतत सरदारा को भपने पक्ष म बरने की सतत चेप्टा बी थी। उसने मेवाड 
के राणा राजसिंह को जा निश्चान भेजे थ व उपलणं हैं ।९ इन निदानों मे, 
उसने राणा वा ग्लाइवासन दिया कि (654 मे चित्तौड़ € दुग को पुन सुदृढ़ 
बनाने क लिए उससे दण्ड के रुप म॑ लिये गये प्रदेशों को उसे वापस कर दिया 
जायेगा ॥ एक निशान मे तो उसने जोरदार चाटो म॑ आश्वासन दंत हुए कहा 
कि वह अपने पूवजो की धामिक नीति का भ्रनुसरण करेगा और दस बात की 
घोषणा की कि वह समाट जो दूसरे के धम के प्रति असहिष्णुणात्मक व्यवहार 
करता है, ईइवर के भ्रति विद्रोही है । " प्रोफेसर कामूनगो न इस बात का 
विस्तृत उल्लेख क्या है कि क्सि भाति मिजा राजा जयर्िह गुप्त रूप से 
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प्रौरगजेब वा समथक वन गया था तथा सिस प्रकार उसने दारा शिकोह को 
उखाड़ फेंकन में प्रमुस भाग लिया ४ यह सत्य है कि सामूगढ के युद्ध के पूव, 
औरगज़ब के 24 समथको म स ] 000 व उसव॑ ऊपर व मनसवदारो में केवल 
9 ही राजपूत थे जब कि दारा शिकाह वे समथब' उसी श्रेणी वे ४7 मनसवदारा 
मे से राजपूता वी सख्या 22 थी ।९ वितु ऐसा वेवल इस कारण था वि उसके 
राजपूत समंथका की गणना करते समय झौरगणेब के समंथका की श्रेणियों म से 
जयसिह तथा कठवाहो को पृथक ही रखा गया, चूकि वे उस समय सुलेमान 
ड्िकोह वी सना मे थे, जो पुजा के विरद्ध दूच कर रही थी । इसके भ्रतिरिकत 
दारा शिकोह को सूची में बहुत सं ऐस राजपूतो के नाम हैं जो उस समय दर 
बार मे थे भौर उनक॑ सामने दारा का समथन बरन के अतिरिक्त भ्रत्य कोई 
विवल्प ही न था। वास्तव मे दारा के प्रति राजपूतो मे व्यक्तिगत स्वामिभक्ति 
न थी। जसा कि बाद म हहज़ादा भ्रक्वर न भौरगज़ेब को पत्र म लिसा कि 
"वास्तव में दारा टिकोह राजपूतो को जाति के प्रति पूर्वाग्रही एवं विरुद्ध है । 
यदि प्रारम्भ से ही उसने उहे भपना मित्र बना लिया हांता त्ती उसके साथ जसा 
हुमा बसा न होता (/४५ 

एसा प्रतीत होता है कि श्रपने राज्यवाल के प्रारम्भिक वर्षों म झौरगजेब 
ने शाजपूता के प्रति कुछ सीमा तक सहृदयता दिखायी एवं शाहजहा के समय जो 
उनकी स्थिति थी, उसम वास्तव म कुछ सीमा तक सुधार भी हुआ । शाहजहाँ 
के सम्पूण राज्यकाल म एक भी राजपूत अधिकारी 7000 का मनसवदार न 
था। कितु भव भिज्ा राजा जयसिंह तथा जसवन्तसिह--हालाकि जसव-त 
सिंह ने घमत भौर खजवाह के थुद्धा म औरगज़ब के विरुद्ध ही भाग लिया-- 
बी पटोनति 7,000/7,000 त्तक कर दी गयी ) 606 मे मानसिंह को बगाल 
से वापस बुना लिय जाने से लेकर झव तक (658 के अत म जसवत सिंह 
की मालवा म॑ नियुक्ति को छाड कर) क्सी भी राजपूत प्रमीर को कोई भी 
भहत्त्वपूण प्रान्त नहीं सौंपा गया था, किन्तु 665 में जयसिह को, एक शहजादे 
वे परामझ्टाता के रूप म नही प्रत्युत अपने ही अधिकार द्वारा दखखन का वाय 
सराय नियुक्त किया गया ॥ मुगल साम्राज्य मे यह पद सर्वोच्च एवं सवाधिक 
भहत्त्वपूण पटा मे सु एक था जो साधारणत शहज़ादा को ही सौपा जाता था। 
जसवन्तमिह को भी दो वार (659 6 व 670 72) गुजरात का सूबेदार 
नियुक्त किया गया । इस प्रकार बतियर जो आगरा म॑ 665 तक रहा यह्‌ 
लिख सका कि * यद्यपि महान मुगल एक मुसलमान है, और इस प्रकार हिंदुआ 
का शत्रु है लक्नि फिर भी वह सदव राजाओ्रों को बहुत ही अधिक सख्या 
मे भ्रपनी सेवा म रखता हैं तथा उन लोगो के साथ उसी प्रकार का “यव 
हाई करता है जसा भय पमीरा के प्रति, तथा प्पनी सनाञ्रा म महत्वपूण 
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बमाना पर उनकी तियुरित करता है। ४ 

औरणज़ेब के राज्यवाल मे प्रथम दशक म उसनी राजपूता व प्रति नी 
वा अध्ययन बरने व जिए एवं बहुत ही रोचव' उपाय यद है कि मुटम्मद वाजिः 
द्वारा रचित राजवीय एविह्ाासिव ग्रथ प्रालमगीरवामा म मनसवा वी वरि 
एवं उनतम वी गयी कटौती व सम्बंध मे डिय गये विवरण (इसमे मतसप्रलार 
की मृत्यु के साथ उनवें मनराब समाप्त हो जाया, झवरा? ग्रहण बरना एः 
उनवा नोकरी से नियाल दिया जाना, सभी बुछ शामिल है) वा विश्धण किये 
जाय । वह विवरण नीच दी गयी तालिवा म॑ सास्यवीय ढग से प्रस्तुत विय 
गया है-- 





मनसबा म॑ बुल वद्धि या बुल राख्या म 
कटौती (धाही दाहज़ादा राजपूता 
को छाडगर) वा भाग 





42 वष 36 वष 70 बष ]0 वष 





ज्ञात 

योग 89000 4,600... --0000 83 600 

राजपूत ]2 600 ]000 -- 600 2000 

प्रतिशत ]46 2] 74 600 34 35 
(घटने पर) 

सवार 

यांग 54 000 5430 27,320 86,750 

राजपूत 4 900 4350 -+2 500 0,750 

प्रतिशत 2204 2486 न+ 4240 





यह तालिका इस बात की भार रगित करती है विः ग्लौरगजब के राज्यवाल 
के भारम्मिक वर्षों म॒ राजपूता की स्थिति म॑ सुधार स सरम्बाधत कथन की 
सथोधित करने की झ्रावश्यक्ता है । र[हुजहाँ क राज्य व मतसयदारा की सालह 
ने जा सूची दी है उसम | 000 जात व उसक ऊपर के 437 भ्रमी रों म स 8: 
(या 87 प्रतिशत) राजपूत थ। जबकि 000 व उससे ऊपर के अमीरो ये 
जात पद का कुल यांग 007 000 था तथा उसम से 78 500 या इस कुल 
योग का 7 7 अतिशत राजपूत थ। सम्पूण प्रथम दशक म दिये गये ज्ञात सन 
सब में 4 35 प्रतिशत की सस्या स यह श्रत्तीत होता है कि कभी भी पूण रूप 
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से पुराना भ्रनुपात नहीं बनाय रखा गया । एसा प्रत्तीत होता है कि जब प्रथम 
दछ्षक के प्रथम छ वर्षों म राजपूता का श्रयापक्षा उच्चा पद प्रदान विये गय 
(विशपतौर पर जहाँ तक सवार पट वा सम्व घ है), भा वम चार वर्षो म 
उनवी स्थिति मे विशेष ह्वास हुमा, जवबि सामाय अमीरा क कुल सनसब में 
बाफी वढ़ि हुई, राजपूता वों सवार मनसव म॑ बहुत बुरी तरह स कटौती वी 
गयी । 
इसलिए मामूरी के क्थत सम, कि दकेखन की आ्रार प्रस्थान व रन से पुत्र वी 
अ्रवधि म औरगज्ञेव राजपूता वी पदोनति वरत समय सयम स वाम ले रहा 
था, पयाप्त सत्यता हो सकती है ।/ ऊपर दी गयी तालिवा म॒ प्रतीत होता है 
कि राज्यवाल के प्रथम दशक के प्रत्त से पूव राजपूता वी पदा-नति बरत समय 
संयम रखना सकल्पित झाही नीति बन चुवी थी । 
दिसम्बर 678 म जमवर्तातह वी मृत्यु के उपरात जिस प्रवार शोरगजब 

ने मारवाड में उत्तराधिकार के प्रश्त को हल करन की चेप्टा की, उसम इस नये 
शाही रष्टिकीण वी भतक मित्रती है। हमारे लिए यर्ाँ उत्तराधिवार के प्रश्न 
पर तथा जिन कारणा स 680 8] में राजपूता ने विद्रोह क्या, विस्तार मं 
विवेचना करना प्रासगिर नहीं है ।*१ वास्तव मे झौरणजञेव के द्रोय सत्ता का 
प्रदर्शित करना चाहता था, भ्तः जसवतमिह को मृत्यु होते ही जसव-तर्सिह 
की भुरुष रानी तथा उसके अधिकारियों वे विराध के बावजूद, उसन जोधपुर 
को खालिसा (या दाही प्रदेश) म परिवर्तित बर लिया। कुछ भी हो, यह सिद्ध 
करने के लिए ऐसा कोई भी साक््य उपलध नही है कि सभी राजपूत राज्या को 
समाप्त करन वी योजना वी यह भूमिका थी ।१९ जिस समय जसवन्तर्तिह वी 
मृत्यु हुई उसके काई पुश्र न था, इस तथ्य ने औरगज़ेव वो यह अ्रवसर प्रदान 
किया कि बह दिवगत राजा वे अधिकारियो को जागीरें प्रदान करन वे लिए 
मारवाड के बुछ भाग का सीधे मुगल प्रशासन के भ्रन्तगत ले ले। परतु जसव-त 
सिह वी रानिया वे दा पुत्रा वा पितृनिधनोत्तर जाम हाने के वारण एक नयी 
परिस्थिति उत्पन हो भयी, भौर स्‍भौरगजेव ने पुरानी योजना को पूरा करमे का 
माग, इदरसिह का मारवाड की गद्दी के लिए मनोनीत कर, ढूढ निवाल्ा। एसा 
प्रतीत होता है कि जहाँ तक सम्भव हो सकता था, प्रौरगज्ेब परम्परा एवं 
पूर्वोदाहरण बी सीमाझो के भीतर ही रहना चाहता था | इन से बादों के 
बावजूद, भुगल सम्राटा ने राजपूता के उत्तराधिक्रार-सम्बधी परम्परागत 
नियम वा उल्लंघन करत हुए टीका प्रदान करत म हिचकिचाहट नही दिखायी 
थी [7 उसी समय शोरगजेव ने 68 म भवाइ से बहुत ही उदार शर्तों पर 
साध की हालाँकि तो वर्षों तक कठोर सघप की प्रवधि मे उक्त राज्य के अधि- 
बांदा भाग का विध्वस क्या जा चुका था  680 8। के विद्रोह मे केवल 
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राटौड़ धोर गिसौटिया ही धामिस थे। दूसरी उप जातियाँ त पेयस दूर ही रहीं 
यरा मुगलों बी सया करती रहीं। वाज़या-एं प्रामर मे राजपूत ध्रधिरारिया 
द्वारा धपनी शातिफ टुकहियां के ्वाथ मुणल गया भे जा मिलते का बहा उ विषुण्त 
मात्रा म॑ मिलता है । इस प्ररार रस बिशाह . परिधामस्यकूप भी राजपूत 
प्रमौर बग बे भाग्य पर भ्रपिव प्रभाव त पा । 658 78 में राजप्रता नी प्रयु 
पातिव ससया 46 प्रतिचत थी सी हुता में 679 707 थी प्रदधि मे 
मगसबत्ायर। भी हुए सरया 575 में हम बवय 73 ही राजपूत प्रधिरारी मिलते 
हुँ--म बल ।2 6 प्रतिीशत??--जिय उतरा संग्या मे द्वाग यहा जा सरता है । 
दिर भी, महू ध्यात मे रहना घाटिए ह इसबा विकार गर-“परायो ताप सामाय 
झूप रो हुए थ। महि हम वयत गरजपगगी घमीरा को ही में ता 65९ 78 बी 
प्रवाध मे हुस मासबारा वी सरधा से राजपूता वी गरया 6 6 प्रतिषत थी 
जयति ]679 707 वी प्रवधि में 7 6 प्रतिया । मर द्वितीय प्रवपि दक्शन मं 
मुद्धा भा जास था जिसम राजपूर सनिम टदाडिया व साहमिफ संवाएँ ध्रद्ित 
मी थी। यहां तब वि धाहयाटा ध्ासम वी परनी ते मराठा से भ्रपने विविर 
मी रषा बरत के लिए जब हाडा को युराया ता उसो बहा वि. घगतात्या 
मा गौरय राजपूता यो गौरय है। ?* 

उपयुतत धरौरद इस विधारधारा का संगधय य। व्रत हैं वि !678 पे 
उपरान्त राजपूता वे शाप विसी प्रदार का भत्भाव गिया गया था। एस» प्रार० 
दरर्मा - यह लिखाते पी चप्टा की है वि ध्ौरगज्य ने नियमातुसार भय शजपूत 
सरहारा को उनरे पूयजों वी छुतना में तिशा श्रेणी के सनसव टिये, हालांकि 
यह मनराय उह पुष्तनी जमीसें या थान जागीरो को ध्यान म रखत॑ हुए ही 
ल्ये गय थ।* संबिन एसा पाई प्रमाण नही है जि नये उत्तराधिरार बे समय 
झौरगजब ने राजपूत राप्या व रिसी भी भाय प विल्रधित बर तिया था। 
प्रौरगज़य ने मेयल राजपूता मे मनसदा मे यद्धि पर हा प्रतियघ सगाया सारि 
ये यता-जागीरो वे पतिरिमत धाही जागीरा मे लिए या 7 बर से । साधा 
रणत , एप राजपूत सरणर दे प्राप्त प्रपा 'वतन वे बाहर शाही जायोरें हुप्ना 
बरती था, जब उराबी गृत्यु हा जाती था ता उसबी बुल जायीर थ उसका पूण 
मनसव उतठफातव॑ उत्तराधिषारी था ने मिलवर उसया एक भाग ही उसब उत्तरा 
धिवारी दो प्राप्त होता या जया वि राणा प्रमरक्तिह ते भ्रासफुद्दोला को एव 
पत्र (708 ६०) मे लिसा था, कि पहल ये सआट राजपूताता के (सीमित) 
सापता यो इप्टि म रखते हुए भाजवल ये सरदारा के पूवजों वो प्रसन्‍्तता 
पूवक, उनको उत्तकी वतन जागीरो के ग्रतिरिकत परगते एव इनाम भूमि अ्रदत्त 
किया करत थे, जिसने बल्ले वे रावदा सर्वोच्च सवाएं भ्रपित यरत थे | 7० यह 
भी सौचना घरुटिपूण होगा वि भौरगजव ये राज्ययाल मे उत्त रवालीप वर्षों मं 
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जपूता वा भ्पमान जानबूक वर किया गया था। यह सत्य है कि स्वयं सम्राट 
मुख्य वजीर द्वारा सम्मानित चिह्न के रूप मे राजाम्ा वे माये पर तिलक 
प़ने वी प्रक्रिया हूटा ली गयी थी ? विलु क्षेप घमावलम्बिया बी अपेक्षा 
जपूता को निश्चय ही उच्च स्थान प्रदान क्या जाता था तथा वे सभी राजपूत 
। शाही संवा मे थे, जजिया बर से मुवत थे १४ 

दूसरी झार, इस प्रकार वी वल्पना करना भी भूल हागी कि प्रौरगजेव ने 
जपूता वे प्रति नीति उसी भाव से भ्रपनायी थी जिस प्रवार झकबर ने। 
॥ पहले ही इस वात वा उल्लेख कर चुके हैं कि प्रपने राज्यकाल के प्रथम 
पक की समाप्ति स पूव राजपूता वी नियुक्तिया एवं पदो-नतियों वे मामले में 
रगग्नेव बुछ रोकथाम बरने लगा था। राज्यवाल वे झ्रातिम तीस वर्षों म 
म्राट न जिप्त प्रवार बुछ प्रतिष्ठित राजपूत भ्रधि्रारिया वे साथ व्यवहार 
या उससे उनव॑ प्रति उसका इष्टिकोण स्पष्ट हा जाता है। रामसिह हाडा, 
लपतराव बुदेला तथा जर्याप्तट ऐस तीन राजपूत अधिवारी थे जिडोंने प्रपनी 
म्पूण सनिक टुवडिया के साथ दक्‍्खन में शाही सवा वी * विन्तु फिर भी 
लपत का मनसब केवल 3,000|3,000, रामसिह हाडा का 3,000॥,500 
200 »< 2 3 प्रस्पा) प्रौर राजा जयसिह वा मनसव 2 000/2,000 ही रहा। 
व शहजादा वेदार बख्त न 705 ई० म राजा जयसिह वी नियुकित भपने 
ग्ययव वे रूप मे मालवा म॑ की, तो औरगज़ेव न उस मसनद पर बठने स रोव 
दया झौर यह वात स्पप्ट कर दी विः झामतौर पर एक राजपूत वी नियुक्ति 
वनर या यहाँ तक कि फौजटार वे पट पर भी नहीं होनी चाहिए ॥8% 
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की जाती थी, लेक्नि सनिक दृष्टि से गर त्वखनियों की दक्खन मे उपस्थिति 
श्रावश्यक थी झ्रत सभी लोगा के लिए दवखन म॑ जागीरें प्रदान वरना सम्भव 
ने होने के कारण, दकक्‍्वनिया को साम्राज्य के भय भागो मे भी जागीरें प्रदान 
करनी पड़ी । 

अबुल फज़ल मामूरी न एवं उद्धरण म जिस पर स्रापी खाँ की दृष्टि 
नहीं पटी उल्लेख क्या है कि औरगजेब व॑ झततिम वर्षों म॒ दम्भी दवखनिया 
की बढती हुईं सख्या पर पुरान अमीर-पानाजाद प्रसतुष्ट थ। "प्रात म, 
भामला यहाँ तक पहुँच गया कि सम्पूण क्षेत्र दक्खन म भर्ती किये गय नये रग 
झूटो को जागीर म प्रदान कर लिया गया, तथा उनके प्रतिनिधिया ने घूस दकर 
सर्वोत्तम जागीरें जी दवसनिया वो भ्रथिक्तम लगान दे सकती थी प्राप्त कर 
ली, और इस प्रवार अव यह सभी लागो के लिए सुस्पप्ट था कवि नये और 
अपरिचित मनसबदारों वे मनसब और उनकी सख्या मे क्सि प्रकार निरम्तर 
वृद्धि होत लगी जबकि पुराने मनसबटारा के मनसव घटने लगे ।”४ 

किन्तु सभी दक्लनिया ने एक समन प्रगति नहीं की । जिह दकखन मे ही 
जागीरें प्राप्त हुई उनकी स्थिति ह्पृढणीम नहीं थी । 677 के लगभग से ही 
दकधतियों को खूराक ए फीलान ए हलका (शाही अस्तबल के हाथिया वी 
खूराक) सम्बधी ख़च से “उनका दयनीय स्थिति एवं उनकी जागीरा वी कम 
आय के कारण छूट दी जा चुवी थी । 7० मराठी की छाव्ति वे उदभव के साथ 
साथ उनके द्वारा तहस-नहस किय॑ जाने वाले प्रदेशा की परिधि के विस्तार प्रौर 
अन्त मे 702-4 के दुर्भिक्ष के कारण उनकी दशा बहुत ही खराब हो गयी। 
ओऔरगडेब के राज्यवाल क भ्रीतम वप म, दकखन की बर्बादी बा ब्यौरा देन 
के उपरान्त भीमसेन ने यह कहा है कि इस प्रदश (ग्र्थात दकखन) के मनसब 
दार प्रपनी जागीरो स कुछ भी प्राप्त कर पाने की प्रसमथता के कारण वास्तव 
में मराठों के पास जान लगे थे! 


मराठे 


जिस समय से मलिक अम्बर ने मराठा सरदारो भौर उनके प्रमुयाइयां 
(बारगिया) का बडे प्मान पर प्रयांग करना प्रारम्म क्या दवखन के युद्धो म 
मराठा वे महत्त्व को मुगल भलीभाति समभन लगे थे। 66 ई० म जिस 
महान पराजय का मुह मलिक अम्बर को शाहनवाज् खाँ के हायो दखना पडा, 
उसम॑ प्रमुख भाग मराठा अ्वसरवादियो ने मुगला के पक्ष म होकर लिया था। 
घाहजहा के प्रारम्मिक वर्षों मं जब सअ्ञाट स्वय श्रहमदनगर राज्य को समाप्त 
करने के लिए दवखन की झोर बटा तो दवखन दी शाही नौकरी में मराठो वी भर्ती 
में एक तया चरण प्रारम्भ हुआ / मराठा रक्त के उत्सव, जिसकी अभिव्यक्ति 
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दवखन म शिवाजी ्वारा स्वतात्र मराठा राज्य के रूप म॑ हुई, से एक नयी परि- 
स्थिति उत्पन्न हुई । दकपन के मामला म मराठो के वटत हुए महत्त्व वी लक 
हम मुगल झधिवारी दग म बढत हुए मराठा तत्व म मिलती है जिसके कारण 
ने वेदद सनिक उपाया ढारा नयी चुनौती वा सामना करने का प्रयास क्या 
गया वरन साथ ही साथ इस वात की भी चेप्टा की गयी कि भराठो के कुछ 
वर्गों को मुगल भमी र-वग में समेट लिया जाये । नीचे जो तालिका दी गयी है 
उससे ग्रमीर वग म॑ मराठा वी तीग्र गति स बटती हुई सख्या और उनकी स्थिति 
मालूम होती है--- 





शाहजहाँ. 658-78 . 679 707 





5,000 वे उसस उपर 5 3 १6 

3,000 स 4500 6 6 १8 

],000 से 2700 4 पु९ 62 
योग 3 27 96 

मनसवतारा की बुल सस्या मे से 

मरठा की बुल सख्या का प्रतितत 29 55 467 





इस प्रतार परिस्थितिया क दवाव वे कारण औरगणजेव को श्राने वाले वर्षो 
में मराठा बा सना मे लन के लिए पूण रूप स॑ द्वार खोलने पड़े । वह 5 000/ 
$ 000 का मनसत्र प्रदान बर के भओ शिवाजी को अपन पद्ष मं न कर सका था 
भौर मराठा सरटार उसने दरवार भे से भाग घडा हुआ था। उसके जीवन वे 
धीवण वर्षों म लिवाजी का पौष चाहू 7000|7000 का मनसबदार थां, 
गौर इस प्रवार उसरी गणना यद्पि प्रतीव रूप रा ही सही, साम्राज्य वे सर्वोच्च 
अमीरा मे भ्रवन्य होने देगी थी | 

मराठा सरटारा वा मनसव प्रच्नन करव अपन पश्त में बरने की चेष्टा भप्रन्त 
में भ्मफत सिद्ध हुई क्याकिबुछ मराथा सरटार ता पक्ष म वर लिये गये क्न्ति 
प्रय ने नये दुर्गों ल्‍/ बनाने तथा सुग्रल अल्या वा तहस-नहस करन मे उनका 
स्थान ले जिया । सम्भवत इस सबसे महत्त्वपूण कारण यह था वि' मराठो 
का भमाज राजपूत उपन्जातियों बी भौति जहाँ सरदार द्वारा अभ्रधीनस्थता 
स्दीवार कर लत पर सम्पूण उप-जाति भ्रधीएस्थ हो जातो थी संगठित नहीं 
था्‌ दा मे जब तब विरोध करने या लूटमार करन सा कोई प्रत्याथा रहती 
थी, तब तक सिर दुषडिया के सरदार या छोट-माद जसीदार सदव विद्रोही 
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सरदार ये रूप म उभरते रहते थे | परिणामस्वरूप श्रौरगजब के श्रतगत मगठा 
प्रमीर वग भ्रपती स्वामिभवित में अस्थिर रहा, उनके सरदार मुगला के पात 
आात॑ रह भौर छह छोड कर निरतर जाते रहे । इस प्रवार राजपुता वे समात 
मराठा श्रमीर वग मुगल प्रशासक वग म वास्तव म प्रभावशाली स्थान प्राप्त व 
कर सका | मराठा की उपस्थिति मुगल साम्राज्य के रचनात्मक विस्तार का 
द्योतक' नहीं वरत उसक' पराभव एवं पतन वा लक्षण थी । 


हिद्वि 

औरगजेब वे हिन्दू ग्रमीर व्य म राजपूत घ्रौर मराठा दौनो मिल कर प्रचुर 
बहुमत म थे। यह बहा गया है कि झौरगजब क' राज्यकाल म॑ न बेवेल राजपूता 
बरन सम्पुण हिद्दू श्रमीर वग को क्षति पहुची । एस० आर० शर्मा ने श्रीरगजय 
के झ-तगत ! 000 जात व उसके ऊपर के !60 हिद्नू मनसबदारों वी तालिका 
बनायी है ।१ इस तालिका के झाघार पर उनका विश्वास है कि कुल मतसबदारो 
की सख्या दुगनी*र होने पर भी हिंद अमीरो वी समस्या उतनी ही बनी रही 
जितनी कि वह शाहजहा के राज्यकाल म थी। रस कथन रा सम्वाीधत कसी 
भी धारणा वो स्वीवार मही क्या जा सबता | हम यह बता चुके है कि झौरग 
जीव वे श्रातगत ग्रमीर-वग वी दुगनी वद्धि की भ्रागति ज़वाबित ए भ्रालमगी री 
को गलत पढने के कारण है. उसम मनसवलारा, श्रटदियों तापचिया झआिकी 
कुल सख्या केवल अ्मी रा क लिए ही प्रयोग दी गयी है ।** इसक साथ ही ग्रौरगज़ेब 
के राज्यकाल मे हिड्ढूं मनसवदारों की कुत सस्या शर्मा वी सूची मे प्रपूण आकडो 
पर प्राधारित है ग्रतएव वह निश्चित पिप्क्प के लिए भ्राधारभृत साबित नहीं हो 


झकबर जाहजहाँ ओऔरगजब 
(95 4628 58 658 78 4679 707 


कुल हिंढ्ूँ ठल हिंदू कुल हिंदू कुल हिंदू 








5000 व 


उसके ऊपर 7 ॒ 49 42 5. 0 79. 26 
3000 से 
4500... 70 | 88 22 90 88 ॥33 36 
]000 से 


2/700 ॥7 6 300 64 345 77 363 20 
500 मे 900 64 |4 
योग 98. 22 437 98 486 ॥05 575 82 
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सकती ।" इस पुस्तक से सलग्न तालिकाग्रा में 000 व उसके ऊपर के उही 
मनसबदारा चाह वे हिंदू हो या मुसतमान, के नाम दिये गये हैं जो ऐतिहासिक 
खातों से प्राप्त हुए हैं। हो सकता है कि यह ताविकाएँ भव भी अपुण हा किन्तु 
क्रि भी उह हिंदू व मुसतमान अमीरो के अनुपात के सम्बंध भ, विदवसनीय 
समभा जा सकता है, क्याकि गलती वी गुजाइ दोनो पक्षा में वरावर है। श्राईन 
के ग्राघार पर हिंदू श्रमीरो और मनसवत्ारों की सख्या, जा 595 ई० में सेवा 
मे थे, तथा शाटजहा के राज्यकाल वे मनसबटारा की सख्या जो सालह वी सूची मे 
दी हुई है वा साथ साथ पिछले पृष्ठ पर दी हुई तालिवा म प्रस्तुत किया गया है। 

हिंदू अमीरा वी स्थिति के श्रेष्ठतर मुल्याकन के लिए कुल सल्या मे उनकी 
सब्या के प्रतिशत का उललस भी करना चाहिए--- 








अक्वर शाहजहों औरगजेब 
595.._ _628 58 658 78 679 707 
5000 व उसके ऊपर 43 245 9 6 329 
3000 स 4500. 300 250 200 27! 
000 से 2700. 353 23 223 33 [9 
$00 से 900 748: 
मोग 225 224 थ्र्6 36 





ओरगज़ेंव के रायकाल के प्रथम चरण म॑ हिंदू श्रमीरा की स्थिति मे शुछ 
हाम ्॑प्टगाचर हाता है कितु ग्न्तिम 29 वर्षों मे वह बहुत ही सुधर गयी । 
परिणामस्वरूप इस वाल म, शाहजहाँ या उसके पूथ किसी भी वाल वी अपेक्षा 
अ्रनुपातत कही भ्रधिक हिंदू श्वाही सवा मे थे । 

डग प्रतार यह ता्वियाएं, औरंगजेब पर लगाये गय एवं प्रवार वे अ्भि- 
योगा का वि वह दिंदू मनसबहारा वे प्रति भेदभाव रखता था एवं उत्तम 
बवील वी भार से उत्तर द सकती हैं । किन्तु फिर भो वास्तव मे मामला इतना 
सरत नहीं है। इस कात मे प्रमीर-वग मे मराठा की सख्या राजपूता स भी 
अधिज द्वान सग्रो थी अत उनके प्रवर के बपरण हिंदुआा वी सख्या म बढ़ि हो 
गयी थी। उाह घामिक सहिष्णुता बी नीति के वारण भर्ती नही विया थया 
था बरत्‌ एर प्रदार से वे जबरदस्ती भ्मीर वग म घुस झाये थे। दक्‍्खन के 
सापातित उतभाव न औरगजेय वो इस वात पर बाध्य कर टिया था कि भराठों 
वे! भ्रदीन बनाने बे लिए चह उहें अधितराधिक सल्या म शाहो सवा में ले, 
किन्तु वस्तु इस पूव उसने हिंदू अमीरा वी सस्या को धटान वी ही चेष्टा 
वो थी; यठ तष्प 658 78 वी झ्वधि से सम्बद्ध झ्ौक्डा से स्पष्ट है। जैसा 
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वि' हम देख घुये हैं कि इस प्रवधि वे भत रो ही राजपूतो वी सख्या मे हवास 
होन लगा था तिसम झागामी काल म उत्तरोत्तर वड्धि होती रही । वुछ भी हा, 
ववल इन भाँतड़ा वे प्राधार पर पद्ष या विष मे शिसी प्रशार वी घारणा 
नही बनायी जा सरती प्लौर यह भ्रपनी जगह पर एयः सत्य है वि' ग्लौरगणेव 
वी धामिव भेटमाव वी नीति ये बावजूट उसके स्‍भ्रमीर वग मे हिदुप्रावा 
बहुत बडा भ्ग बना रहा । 

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाना चाटिए कि प्रमीर बग वा सुस्पष्ट 
विस्तार तब तव नही हुप्मा जब॒ तक वि भौरगजव ने सम्पूण टबेखन को वित 
पित बरतने थी नीति वा पालने बरना प्रारम्भ मही विया। इस वाल भ नयी 
भर्ती बरन ये परिणामस्वरूप भ्रमीर वग की धान्तर्रिक' सरचना मे कुछ महत्त्व 
पूण परिवतन हुए । प्रमीर-वग म मराठा समंत दवखनियों वी प्रनुपातिर सख्या 
में विशेषपर उच्चतर श्रेषी म॑ वृद्धि हो गयी। शुछ पुरात तत्वों जस राजपूत 
बारहा वे सस्यट तथा भय वी तटनुरूप स्थिति गिर गयी । तूरानी व ईरानी भी 
श्रपनी प्रूव प्रतिप्ठा को भी धाडा-वहुत यो बठे। बीजापुर की रावा भ पहले जो 
प्रफगान भधियारी थे उनके भा जाने के कारण भफगाना वी स्थिति में सुधार 

प्रा । 

हर अबुत्र फल सामूरी ने रत सव परियतना का सार यह दिया है कि खान 
जादा--पभ्र्थात उने परिवारा वे श्रमोर जिनका पहले से धाही सेवा स सम्बंध 
धा--वो ही मुख्यत नुक्सान पहुँचा | हो सवता है कि उसके इस बथन म कुछ 
अतिशयोगित हो विन्तु हमारे साक्य सं किसी सीमा तक उसकी पुष्टि हो जाती 
है। नये रगहटो री भर्ती उनवी योग्यता एवं गुर्णों 4 बारण नहीं हुई वरन 
इसलिए हुईं कि दकखन में वे पहल से ही शावितशाली थे शौर उहे केवल उच्च 
झनसव प्रदान बरवे दही पक्ष मे क्या जा सकता था । साथ ही साथ मध्य एविया 
तथा फारस के कुलीन परिवारा मे स भी भर्ती होती रही कितु यह बहुत ही 
छोटे पमान तक सीमित थी। गरठुल्लीन शिक्षित वर्गों के लिए बहुत ही बम 
अवसर था| बद्यावर खाँ तथा इनायतुल्लाह खाँ जरा बुछ विद्वाना वी पदोत्न 
तियाँ अवश्य ही हुई हा क्ितु उनवी सख्या बहुत ही सीमित थी। फ्रि भी 
उन साहसिक व्यक्तिया के तिए गुजाइश थी जा अपने सनिका को सगठित कर 
साम्राज्य वे नियानण के बाहर वे प्रदेशों म॒ सरदार या शासक बन बठते थे 
ग्रौर फिर शाही संवा म प्रवेश करन की चेष्टा क्या वरत थ। श्रमेक मराठा 
सरटारा ने इस श्रदभुत ढग को ग्रहण वर उत्कृष्ट उटाहरण प्रस्तुत किया। 
क्तु साधारण भर्ती के समय, मुगलो के पास ऐसी उपयुक्त व्यवस्था न थी कि 
वे केवल योग्यता के आधार पर ही कसी को शाही सेवा म॑ लें, परिवार भर 
क्बीला ही अधिकाशत निर्णायक तत्व थ। 


ध् 
प्रमीर-वग की सख्या और उसकी सरचना, 
कर 


तालिका । ([झ्न) 


झौरगज़ेब के सनसबदारों मे भारतीयों, विदेशी झौर 
विदेशियो के वशजों का भ्रनुपात 
]658-678 
विदेशी और उनके वशर्ज 
भारत भारत जम विदेशियों 
मे वे रथान व उनके 
भारतीय जमें बाहर ग्रचात वटाजा ग्रज्ञात बुल 
जमे को कुल समूह के संख्या टिप्पणी 
सख्या 
5,000 तथा उसके ऊपर के मनसंवदार 
ब7 |4 45 3 32 2 5 दो मनसवदारो में से, 
जिनती जाति के बारे 
में नात नही है, एक तो 
भारत म पदा हुआ भौर 
दूसरे के बारे मे यह 
ज्ञात नही कि वह भारत 
में पदा हुआ या नहीं । 





3000 से 4500 तक के मनसवदार 
38 34 40 4 48 4 90 चार मनसबदारो मे से 
जिनवी जाति के बारे 
मे मालूम नही, दो का 
जम भारत मे हुआ था, 
और शेप दो के बारे मे 
यह ज्ञात नही कि उनका 
जाम भारत में यथा 
भारत वे बाहर हुआ । 

000 से 2 700 तक वे सनसवदार 
60 69 30 23 22 63 345 63 मतसवदारों मे से 
ड् जिनकी जाति के सबंध 
में नात नहीं 4 का 
५५ जम भारत में हुआ 
और भ्रय के बारे मे 
मालूम नहीं कि उनवा 
जम भारत भें या 
न 2 9:2: 27 हक ॥ मरते, के बाहर हुआ । 


अर सर हु >-595त3२०व०२-२-« 
20 ॥॥/ 55 30 5052 कछ 486 
किस  ्ंअन्ंि।तःिखखफ ६-ल--_्त् त्तजज तर न रन न +त+ मन नन+«++>». 
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तालिका  (ब) 


झौरगज्ञेव के मनसब॒दारो मे भारतीय, विदेशों श्रौर 
विदेशियों क वशजो का शनुपात 


679-707 
बिदशी झार उनके वशज 


भारत भारत जाम विदेशियां 
भे वे स्थान वउनके 
भारतीय जमे बाहर झनचात वद्यजा अज्ञात बुल 
जमे वी कुल समूह के सख्या टिप्पणी 
सख्या 


5 000 तंथा उसके ऊपर के मनसबदार 

46 ]4 6 --+ 20 83 79 3 मनसबदारों म से 
जिनकी जाति के बारे 
मे मालूम नहीं 3का 
जम भारत म हुप्ता 
झऔऔर शेप 0 के बारे 
मे चात नहीं कि उनका 
जम भारत म॑ हुआ या 
भारत के बाहर हुआ। 





3000 से 4 500 तक के मनसबदार 
58 46 ।5 _] 62 व3 [33 3 मनसबटारा में 
जिनकी जाति के बारे 
में मालूम नही 4वा 
भारत मं जम हुमा श्रौर 
शप 9 के बारे म॑ चात 
नहीं कि उनवा भारत 
मजम हुझा या वाहर। 

000 स 2700 तक के मनसवदार 
]8॥ 82 25 8 775 67 363 67 मनसबदारों म से 
जिनती जाति मालूम 
नहीं ॥0 का जम 
न भारत मे हुआ झोर 
शेष 57 के बारे में 
मालूम नहीं कि उनका 
जम भारत में या 
भारत के बाहर हुआ । 
285 [42 46 9 [97 ढठ उठ _ हे 


झमीर-वग की सख्या भौर उसकी सरचना 3] 


तालिका 2 (प्र) 
श्रौरण्जेब के अमीर-वर्ग की जातीय एवं घांभिक सरचना 
658-678 
उसकी दृसक प्रकमत मझीप प्राय मुसलमान सजपूत मसडे प्रय कुल बुला 
मुसल० मुसल० गुल हिंदू हिन्दू योग 





5,000 व उसके उपर के मनेसयदार 
23 9 3 4 2 था 6 377 ॥0 &# 
3000 से 4500 तब के मनसबवलार 
32 १6 9 ६४७0 5 72 ॥६ 6 ॥ ॥!६ 90 
000 से 2,700 तब के मनसावदार 
8 42 3 5 63 268 54 8 5 77345 


>-7-------______-___--_+-+८7+८7++८ 
७6७ 6 43 65 70 398 व 2 4 १05 48 





तालिका 2 (ब) 
झौरगछ्षेब के श्रमोर-बग की जातीय एवं घार्मिक सरचना 
679-707 


मम रोम वर पका दर कपल जम की दम अमल अबकी 
इईराजी तूरानी भ्रफ्णान भारतीय भय मुसलमानों राजपूत मरादे भनन्‍य बुल कुल 
मुसल० मुसत० वी कुल हिंदू हिंदू योग 
संख्या 





5000 व उससे ऊपर वे मनसवलूर हे 


[4 0 0 ॥0 33 53 5 6 5 26 79 
3000 से 4 500 तक दे मतसवदार | $ 


40 22 4 [8 8७3 997] १5 ॥४ 3 36333 
000 से 2 700 तक के मतसवदार 


ँ 
72 44 20 4 ॥66 243 53 62 5 ॥20 363 
ता:  उउफकखबअ ल यसयसयटयनञचस्‍इइअइचयघयचक्‍ोब जज तजतज-+नौजज_॒ृृौा.औ++००+>>>«० 
726 72 34 69 62. 393 43 96 ]3 ६४2 575 
डलबअअबअअअअइअअअअ इस ससकक् न न्न्कअ तिल तन. >»«-भ न मनन+-ःतनमनमनन नम ेन 


52 झौरणगजेबकालोन सुग़रल भ्मीर-वंग 


तालिका 3 (प्र) 
खानाजाद श्रौर धर्मेदार 


4658-678 


खानाजाद ज़मीदार 
मनसबदारा वे मतसवदार! के जितके निकट जोविस्वय छरमीदारों. बुल 
वशज वबशज नही तम सम्बधी सेवा मे का योग योग 
सवा मेथ प्राए 


5000 व उसके ऊपर वे मनसब॒टार 














20 24 5 2 यूँ ५॥| 
3000 से 4,500 तक वे मनेसवटार 
5] 28 १0 ! ॥] 90 
]000 से 2700 तक के मनसवदार 
803 4992 24 26 50 345 
++-+-->-जज्ट्रनतनन तन नल ड2टनिओरिदी-.हतझ-++>ह> 
]74 244 39 29 68 486 
तालिका 3 (ब) 
खानाज्ञाद और ज्मींदार 
679 ]707 
खानाजाह ज़मीदार 





मनसयदारों बे मनसवदारों के जिनके निकट जो कि स्वय जमीदारा कुल 
बशज वशज नही. तम सम्बधी सवाम का योग योग 
संवा में थे आए 


5 000 व उसके ऊपर के मनसबदार 





4. 8 46 6 9 45 यढ्र 
3 000 स 4 500 तक के मनसबटार 

5्य 56 3 कु 20 33 
]000 से 2700 तक के सतसब॒टार 

445 ]72 33 33 46 363 


229 274 52 29 3 75 
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तालिका 4 (श्र) 
दवखनी 
658-678 
मनसवदारा वी. दवखनी तथा दक्षिणी 
कुल सख्या भारतीय 
5,000 व उसके ऊपर के मनसवदार 5 0 
3,000 से 4,500 तक के मनसबदार 90 3 
,000 से 2700 तक के मनसबदार 345 35 
योग 486 58 
तालिका 4 (ब) 
दकक्‍्खनी 
उनकी 
4679-707 
डक फसस अअ अक्‍अअंेअअओं>क्‍क्‍:ेसससनकननचचस्‍इन_चचनज-जनन---ननम--तजमक मनन «नमन >+नननन नमन >मम++म« न, 
मनसवदारों की दक्‍्खनी तथा दक्षिणी 
कुल सख्या भारतीय 
5000 व उसके ऊपर के मनसवदार 79 48 
3,000 स 4 500 तक के मनसवदार 33 उ4 
,000 से 2,700 तक के मनसवदार 363 8 
जी 8: 2 अर“ वि ककन एज 5-2 अल टछल 
योग. 575 69 


2 ना 23 पट 
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क 
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43 
4 
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पा 
॥8 


औरगद्धेवकालीन मुगल झ्रमी र-यग 
सदभ 


बात्शाइनामा ता पुृ० 7]5॥ 

छवादित-ए प्रालमगीरी प० 5 स्‍झ्र। 

बही सुमातिव-ए-महरुमा-ए धालमगोरी प्‌ 37 ब। इस प्रतार एस७ प्रार०७ शर्मा 
को यह बल्पनां कि जबाबित-ए प्राउमगौरा म उल्लिखित सख्या 4 449 बंवल मनसब 
दादा बी संख्या है, सही नहीं है--(रेलिजश पालिसी भरॉफ़ द मुगत एम्परसें पु 
]32) ५ 

झाईन ] 60-65 बादशाइनामा ॥ पु० 292 328 बाल्शाहनामा पा पु०7752॥ 
अमल-ए-सालेद ॥! पु० 448 89॥ 

यह दृढ़ि उस शप्रय प्रचुर रुप में दृष्टिपोचर होतो है जबकि कोई बहुत ही यूह्म ढंग से 
अवयर दे राज्यकाल के चालासवें वर्ष भ । 000 जात बे! उपर क जीवित मनसवत्यरां 
को संख्या ('प्राईन दो सूथी पर भाधारित) की तुलता शाहजहाँ वे रायराल के दसवें 
दर्घ मे मनसबटादा वी राद्या (लाहौरी पर प्राधारित) सं बरे। भववर के रायराल 
के घालीसवें वर्ष मनसबत्यरों वी सख्या 34 था भौर शाहअहाँ 4 शासनवाल के दसवें 
बर्ष 9--प्र्यात्‌ 55 गुती बद्धि । 

धुस्तक के प्रन्त मे प्रस्तुत भौरगज्ेव वे मनसदतारों की सू्चियाँ दखिये । 

शाहजदां दे रा-्यवाल बे प्रथम दो दर्पा व भराहड ब्रडवानी सथा सादौरी द्वारा उल्लि 
खित पहो'नतियां एवं नियुवितया पर भाधारित हैं तथा भ्ौरगजब के प्रथम दो वर्षों वे 
पझौँवड़े नाडिस द्वारा घालमगीरनामा मे उल्लिखित भाँक्डा पर भाधारित हैं । 

यह निष्कर्ष लाहौरी वी दोना सूचिया को मित्रा दन पर निडला है परन्तु समान रूप 
से भागे हुए नामो की सख्या को छोड टिया गया है । 

घापी खाँ ॥ प 396-9 मामूरी प 56 ब57 भ्र॒ दइस्तूर भल भमल-ए 
झागदी प० 36 रक्ायम एअरायम प० 28 व। 

थाफ़ी खाँ ॥ प 4 24 

वखानाज्ञाद की परिभाषा के लिए देखिय--बटार-ए प्राइम एस० वी. खानाडाट 
शब्ट वा प्रष यद्यपि 'टासा का पुत्र या रलाम भ्रफ्मर है हिन्‍्तु उसका प्रयोग उत सभी 
मनसबत्यरों * लिए क्या गया है जा गनसबटारा क' सम्बधी एवं वशज थ । 

अध्याय वे भन्त मे तालिका 3 (प्र) तथा 3 (ब) दखिये । 

मामूरी प० 56 ब 57 भर खाफी खाँ ॥] १० 396-97॥ 

बलबत के रायकात में 'रस' के सन्दर्भ वे लिए देखिये--बरनी तारीख-ए फ्रोज 
शाही (स्त०) प्रो० एस ए० रशोट भ्रवीगढ | प 62 ॥0? 25 63॥ 
देखिये--प्रध्याय 2 तथा 3॥ 

पुस्तक के प्रन्त मे तिये गये परिशिष्ट पर झाधारित | 

इस भ्रध्याय के भ्रत मे तातिबाएं 4 (थ) तथा 4 (व) देखिये । 

प्रिर्ज़ा राजा जयसिह ने बीजापुर के प्रमुख भमोर मुल्ला अहम” नया को अपने पक्ष से 
कर लिया तथा राजा की सिफारिश पर मुल्ता भ्रहमद को 6000/6 000 का मतसव 
प्रटन क्या गया (भातमगीरनामा प० 99-20 फतुहात-ए झालमगीरी १० !03 घ 
]6 व वर7 व 65 बप्रखबारात (राज्यदात का झाठवाँ वर्ष ) । दक्खन मे शत्तुप्रो 


अमीर-बर्ग वी सख्या और उसवी सरचनां 55 


49 


डा 


23 


24 


3 


33 


के सनानायदा एवं सेनास्वक्षा वो झपने स्वामी वए साथ छाडने के तिए उक्रसाने वे बारे 
मे देखिये--मनूचा ॥५ १० 23940 4 दक्‍खन के राया <॑ प्न्तिम रूप स् विनय हान 
के पर्वात्‌ थी उनके श्रवीरा का भुग्द प्रमीर-दग मे समान या भया--देखियं-- 
झवावित-ा भालमगोरी प० 63 भ्र॒ 63 व माधानिर-ए भ्राउभमगारी प० 84 224 
याप्री थाँ [7 पू० 304 370 33, मामूरोे प० [87 ञ्न भखवारात 7 डिक्टा 
रायवाल का चदालासबो दर्ष ॥ 
जब 6(4 मे गोपीनाथ वां दरखन म दावान विभाग म वेशहस्त [पुर्य लिपिक) 
लिखुवत दिया गया तो उस उसके पूंदवर्ती दो भाँति । 000/20 का मनसद्र टिया गया 
(सलेक्टड डातपुमे ठस भाऊफ़ शाहजहास रेन पृ० 64) । इसी प्रवार से नुक्धान दित 
दुशा का रचयिदा सोमते। सकसेता जाति का था। भौरगर व के रा यकाक्त के प्रार्धभ्क 
वर्षों भें उसके पिता बा भनसव 50))0 था (हल्लिकुशा १० 2 प्र) । राब दलएत 
राव वी सवा मे भर्तों होने से पूर्द, भीएसउ स्वय बुछ स्रमय तक मनसबदार रहा । 
उदाहरण बे' लिए, शव प्रन्दुन ग़वी 5000/400 तथा मुल्ला इवाड़ वजिह2000/200 
के मनेसव तक पहुँचे | 
शलदस्ता भंलीगढ़ सर सुतेमात सग्रह 666/44 प० 4 भ5ब। 
खलासात उस सियत्र प० 54 व । 
प्रवबस्तामा, त १० 366 $ भ्रवुत फ़जल प्राग लिएहा है कि मिर्ो र परामशलात्राप्ा 
को यह भात नहा था कि ईरान) व छूरानी लागे झववर व प्रति कितिन स्शमिभवत थ 
भोर त हां दाह यह ज्ञात था कि राजपूत तथा भय हिन्दुस्तानी दितने साहसो थे। 
उर्दारित---दविस्तान-ए मदाहिव (स०) सदर भशरफ़ बलकत्ता १०43] 32॥ 
भरेंल्श-ए मुजपूफर १० 39 भ )9 ब--उददरित हवाक्त्सि प्र्सों ट्रवेल्स! पु० 06-7 6 
एस साक्ष्य दी विदेचनां व त्रिए दशिये--रिफावत प्रसी खाँ बाजा शायर विधाध 
जहूग्पर एपत द राजपूत्स प्रोमाहिग्स भाफ़ द इंडियन हिस्ट्री काग्रस भलीगढ़ संशव 
4960 १० 223-25॥ 
इिपा एड द डेय भाँफ़ भक्वर १० 69708 
चनियर ५० 209, 2)2+ 
इस विपय पर पूर्ण विदा” के रिए दखिये-सताण चद्र पार्टी एण्ड पॉजिटिव एट 
द मुफ्ल बोट पृ० ७७८) 
दलिय--प्रध्याय है भन्त मे तालिकाएं ! (भ), । (4). जिनक बारे मे यह निर्धारण 
नही किया जा सरता कि उनका जम दिस देश मे हुआ 4000 जात या उससे कार 
4 प्रमीरां में उतत्री सब्पा 658-)678 की सूची मे 69 है दथा 4679-707 की भरूची 
मे 93 प्रधात्‌ दुठ मतसदतारों जी संख्या रा कमश /44 प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत । 
थे सभी सुसवमान हैं। इस प्रयार से वयवित्॒क मुस्लिम गद्य वी पापकित शक्ति को 
प्ररिकलित बरते समय प्रतिशत बताने के लिए मवसबत्दरा बा दुल स्या म से उनकी 
सद्या को घदा देना प्रनुजञय है तथा मुमतमाता या हिन्द या वयव्तिव टिन्दू गरृठा गो 
प्रोपेलिस शजिद बो मालूप करन के दिए इसको एणठा हुठ शग में करनी चाहिए । 
अध्याय 4 घन्द रे दालिराएँ (प्र) ठया  (ब) दक्षिये 


मुशो भायव” जामी-डन इशा [व्रदिश ग्युडियम, भोरि० 700, प० 67 श्र । 
बनिपर पृ०4044 
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दखिय--प्रष्याय के भ्रन्त मे तालिका 2 (भ) भौर 2 (व) । 

भीरात भल-इस्तिलाह प० 78 भ। 

मामूरी प० 79 भ्न॒ खापी खाँ ह प० 378-79॥ 

ईरानी झमीरो वे स्धिकाशत शिया होने वे निए देखिये--बलायूनी ॥] प० 326-274 
दंखिये--भाई ए० ग्रोरो का शाघ निवध जरनल भाफ पराविस्तान हिस्टोरिवत 
सोसाइटी खण्ड शा भाग वा पू० 97 9॥ 

अध्याय 4 म॑ दी गयी तारिकाए देखिये । 

बनियर प० 8 26॥ 

भरध्याय 4 भें दी गयी तालिकाएँ देखिये ॥ 

बनियर प० 3॥ 

टवनियर भाग 2 पु० 38॥ 

बही । 

उद्धरित--खापी खाँ ]। पृ० 72। एक रोचक उद्धरण म उसने कहा है. शखमीर 
द्वारा सप्नाट का सवा म॑ भपता जोवन उत्सग कर देने के कारण सम्राट ने--जो कि 
खानज़ादा का (बहुत ही थडा) सरक्षक दै--ध्वाफ़ के सभी लोगा पर भत्यधिक कपाएँ 
करना प्रारम्भ कर दिया है। यहाँ तक कि स्‍भौरगडत्र बे रायवाल मे र्वाफ़ जिसका 
घरासान वे सभी भागा भें कोई भी विशप पअस्तित्व नही है के निवासी ऊपर उठे 
तथा उहोने उच्च पट प्राप्त कये जैसा कि पूव शासको ब॑ इतिहास मे कभी भी नहीं 
देखा गया । वास्तव में खुरासाव के भय लोगो की भ्रपेदा ख्वाफ के निवासी देखने भे 
उजड्ू तथा शुष्क थे लेकित उनमें स प्रधिकाशत भपना क्तव्यपालन करन में बहुत ही 
चुस्त गौर दक्ष थे। स्वामिभकित में उतकी गणना (साम्रा“्य के) दृढ़ सकलपी व्यक्तियों 
में की जा सकती है । 

अहकाम पू 39॥ 

इंसाभी फुतुह-उस-सतातीन स० महदी हसन १० 244 ॥ 

दिलकुशा प० 84 ब। 

इस प्रसंग के स्पष्टाक्रण के लिए देखियं--डा ९० रहीम का शोध निवध जहाँगीस॑ 
पालिक्षी टुवड स द भफ्ग्रास जरनल पश्राफ पाकिस्तान हिस्टोरिक्ल सोसाइटी 959 
खण्ड शा भाग व प 205 .04 

दिलकुशा प्‌ 84ब 62 ब दुर-उल उलूम प० 45 भ। कक्‍तय का पालन करने मे 
लापरवाही टिखादे क॑ भ्रभियोग पर शाहजहाँ ने बटादुर खाँ नामक एक भ्रफ्ग्रात अधि 
कारी से जिसने बल्ख एवं बदझशा मे महत्त्वपूण क्राय क्या था जागीर वापस ले 
ली--भमल-ए-सालह ता प 23॥ 

झ्रादाब-ए-मालमग्रारी पु० 43॥ 

अध्याय 4 मे तादिकाए देखिय ॥ 

मापूरी प० 56व॥ 

मनूची ता प० 4534 

दिलकुशा प० ॥73 ब ॥74 झ। 

अध्याय के झन्त मे तातिकाएँ 2 (झ) तथा 2 (ब) देखिये । 

तुबयुक-ए-जहाँगीरों प० 366॥ 
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अहकाम, प० 32, 6।' 

मामूरी प० 56 व। शःजादा मुग्रज्जम को लिख गये भौरगणब वे एक पत्र व भनुसार 

बश्मीरी होना भी एक धयोग्यता थी (रक़ायम-ए-करायम पे 5 ब्रन्व) ! 

इस तथ्य वी भ्रोर पहली बार एस० झार० शर्मा ने संत विया--रेरीजस प्रालिसो 
झराफ द मुगल एग्परस (१० 98 0।) मे उनकी वास्तविक सब्ष्या दी गयो है। 
प्रादाव-ए झाजमयारी ५० 24 भ्र 25 श्र रक्‍्कात-ए झालमग्ीरी पू० 3, /5॥ यह 
बहुत द्वी रोचक बात है कि इसका सम्बंध भौरगजव द्वारा प्रकट क्ये गये उस समय के 
विरोध से है जब शाहजहाँ में राव करन वी पटोन्‍नति वे सम्बंध में भौरगड्रेव के प्रस्ताव 
को दुक्रा दिया था । 

बीद विनोट ता १० 423-24 426-27 भादाव ए झ्ालमग्रीरी प० 355 प्र, 326 श्र । 
वही प० 49-20 टिप्पणी । इस निशान का झतुवा” मैंने भ्रपने पेपर द रेलिजस इशु 
इन द बार झाफ़ सकशशन 658 59 जो मैंने झलोगढ़ सेशन भाफ द इंडियन हिंस्ट्री 
बाग्रस 960 मे पढ़ा था म किया है। इसी का पुत प्रकाशन सडिवल इंडिया बवार्टरली 
(खण्ट ए, प० 80 87) में हुमा है। 

दारा शिकोह इतस्नत परन्तु विशषतोर से प० 75-78। 

अध्याय 4 में तालिकाएँ देखिये । 

रायत एशियाटिक सोसाइटी सन्हन (पाण्डुविपि सख्या 73) ॥ प्रब्छुतग्रती की 'बार 
मामा-ए राजपूवाना (५० 32) में प्रकाशित । 

वनियर पु० 40॥ 

मामूरी प० 564॥ 

कस. प्रएत एवं प्रमीर तय का उसके प्रति दृष्टिकोण की विवेचता व जिए प्रष्याय 4 
दिये । 

उद्धरित--सरकार हिस्द्री प्राफ़ भौरयजब खण्ट तत प० 367॥ 

उटाहरणत --तुजुक-ए-जहाँ गौरी पु० 06 प्राटाब-ए-प्रालमग्रीरा प० 26 श्र रुक्‍व्रात 
ए-भ्रालमगीर प० 20। 

इस संधि द्वारा (जा राणा राजप्विह से की गयी थी) उन परगना जो 654 मे साम्राय 
में दिवय कर विय गय थे तथा जिहें 659 म वापस कर तिया गया था को छोड कद 


मेवाड़ का सम्पूण प्रदेश बापस कर दिया गया; राणा को वही मतमव (5000/5 000) 
पटान डिया गया जो उसके पिता को टिया गया था । 


इस भरष्याय वे झन्त मे ठातिका 2 (ब) दखिये | 
प्रकार हिस्ट्री प्राफ़ भौरगजब खण्डतए ए० 302 (विना वर्ष या त्रिवि दिये हुए ही 


सरकार न भखवारात को उद्धरित किया है, किन्तु लेखक को भखवारात मे यह सन्दर्भ 
कही भी प्राप्त नही हुमा) । 


रेछीनस पॉलिसो पॉक द मुएल एम्परस १० 34] 
बोर विनाट वात गा 78॥ 
मधासार-ए-ग्रालमगीरी पु० 764 

ईसरटास प॑ 74 प्न्ब। 

ल्लिकुशा प० 40 भ ॥4] झ | 

इनायतुन्ताह परट्काम-ए मालमगीरों व० 62 ब । 
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सेलेक्ेड डॉक्यूमे टशा भोफ़ स्‍्रौरगजेन्स रेव प० 64॥ 

मामूरी प० 56 बे, लितकुशा प्र० 3/ब। 

झाटठाव-ए भालमगौरी ५० 25व 33 भ 33ब 35 व 36व 43 भा 

सेलेवटड डॉन्‍यूमे इस भ्राफ़ शाहज ॥न्‍्स रेन ५० | 27 43 घोर य्त-सत्न । 

सेलक्ट्रेड डॉस्यूमटस भाफ भौरगजनब्स रन, प० 644 

उपरोक्त पु० 482 । उने टवघतियां को जा 000 क्षात तव॒ के मनरावटार थे इस 
नियम से मुश्त बर त्या गया 

मोराव उल-झभाव|म  प्र० 2/4 व 2/5  साम्मराय वी जमा--9,24 ॥7 6 082 दाम 
दक्खन क' प्रातां बी जमा--2 96 70 00 000 दाम । 

जवाबवित-ए मालमगीरी प्र० 3 प्र5व साम्राय वी जमा--3 80 23 56 000 दाम 
दवबन के प्रास्ता की जमा--6 00 22,22 [40 दाम | 

भामूरी 7१० )56 व 57 भ। 

शैजेक डे डाक्यूमेट्स भोफ भौदगजब्स रेन पू० 5॥ 

टिवकुशा प० 440 प्र । 

रैलिजस पातिसा पह्रोँफ द मुग्रल एम्परस पृ० 78-80॥ 

बही पृ० 238॥ 

बही पू० 3 32॥ 

एस० प्रार० शर्मा धपनां पुस्तक (पूं 3।) मे बहते है कि उहे प्रौरगझव वे भन्तगत 
!000 व उससे ऊपर वे 48 हिन्दू मससव»रा बे' नाम मिले हैं, दिल्सु उन्हाते परिशिप्ट 
में 60 नाम लिये हैं। मरी निजी ताविकाधा मे इसी श्रेणी के 25 हिल्दू मतसबटारा के 
जाम हैं । मैंने य” ताजिकाएँ स्व्रतृत्न रूप से बनायी हैं भोर शर्माजी द्वारा परिशिष्द मे 
दिये गये 60 मतसयटारा मे से 4 के नाम उतम नहीं हैं। उसमे शर्माजी ने प्रताप को 
5000 ज्ञात का भतमवदार बचाया है जबकि वाध्तव में वह शम्भा का प्रतिनिधि था, 
जिसका मनसब 5 000 छात था । (+लिउुशा प्र० 35 प्रन्ब सेलेक्टड डाक्यूमटस भाफ 
भऔरयडन्स रेत ५ 66) । हराम से !4 के बारे में तथा अन्य के बारेस भी उठा 
हरणाय सस्ताजी जाटीन (5000 ज्ञात) भौर टो” के राजा जयसिह (5000 जात) 
के सम्बंध मे मुझे प्रत्यधिक संदेह है (700ई म॑ टोटा के फौजदार राज॑सिंह वा 
मनराद॑ केवज 400/300 ही था--प्रखवारात 8 शाबान 43वाँ राजकीय बष) । 
अध्याय के भत में तातिरा 2 (भर) तथा 2 (व) देखिय । 


अध्याय 
2 


अ्मीर-वर्ग का सगठन--मनसब, वेतन तथा 
खरे 
सेवा की छत 


सनसब प्रथा का विकास 


मुगला क अ्रतगत अधिकारी वग मे 'मनसब' (पद, स्थान, श्रणी) शब्द 
विसी पद पर झासीन (मनसबदार) व्यक्ति के स्थान का द्योतत था। भनसब 
प्रपने ही म एक पद नहीं था वह उसके प्राप्तकर्ता वे स्तर को ही निर्धारित 
नही बरता था, वरन्‌ उसके वेतन को भी निश्चित करता था तथा उसे यह 
उत्तरदायित्व सोंपता था कि वह निश्चित सख्या मे सतिका को घोडो व साज 
सामान वे' साथ, भनुरक्षित करेगा। 

भारतीय मुगलो के समय स बहुत पूव से ही तुर्की सनाभो में घुडसवारो 
का सगठन दशमजव प्रणाली के नभूने पर भ्राधारित था। दिल्ली के सुलतानो 
के अन्तगत जा एक भात्श प्रथा लागू हुई थो उसके अनुधार 0 भुडसवार 
(सवार) एक सर ए खल के श्रन्तगत, 0 सर ए खला को एक 'सिपहसालार' 
के अतगत, दस सिपहसालारा को एक झमीर के झ्रतगत, 0 भ्रमीरो को एक 
'मलिव' के ग्न्तगत, 0 मलिको की एक खान के भ्रन्तगत, भर कम से कम- 
॥0 खानो को एक सम्राद के अन्तगत रखा गया था । इस प्रवार एक सर ए 
खल के प्रस्तगत 0 व्यक्ति एक सिपहसालार के ग्रतगत 00, एक श्रमीर वे 
भ्रातगत ,000, एक मलिक वे झ्रतगत 0 000 तथा एक ख़ान के झतर्गत 
,00,000 ध्यक्तियो बी कमान होता चाहिए ॥? किन्तु वस्तुत यह बेयव एक 
काल्पनिक गणना ही है। यही नही, बरनी के द्वारा दिये गये इस विवरण मे 
एक भरुंटि भी रह गयी है। चोदहवी झताटी के एक भ्ररव निवासी द्वारा दिय 
गय विवरण के अनुसार भारतीय सेना म “खान के भ्रन्तगत 0 000 श्रश्वा 
रोही मलिक के प्रन्तगत 4,000, प्रमीर के भ्रन्तगत ,00 और सिपहसालार ने 
भन्तगत उसम भी कम भ्रश्वारोही होते हैं। इस प्रकार तीन उच्चतम श्रेणो के 
प्रधित्रारिषो की सनिक टुकडिया का आकार /0 कम हो जाता है।* चगेजी 
मगाल्रो, जिनका भारतीय मुग्रलो ने वशज होने व दावा किया, की सेना मं 


60 ओऔरगजबवालीन मुगल भ्रमौर वग 


सबसे छाटा सनिव टुबंडी 0 घुडरावारा वी हांती थी तथा भ्रधिकारिया की 
हेसी ॥0 इकाइयाँ (],00 वे सनानायक वे अ्रतगत हुप्ना बरती थी, 00 के 
0 सनानायत” ५१,000 वे सनातायव” वे झ्रतगत और ] 000 के 0 सना 
नायव” '0,000 व एक सनानायव बे प्रन्तगत हुआ करत थ।* 0000 वी 
एवं सनिक दुवडी को साधारणत एवं तुमान कहा जाता था । ऐसा प्रतीत 
होता है कि इस व्यवस्था म मुख्य सिद्धान्त यह था वि निम्न श्रेणी वे प्रधिकारी 
उच्च श्रेणी वे अधिकारिया वे ग्राधीन रह तथा उनवी टुकडियाँ उच्च श्रेणी वे 
अधिवारिया वी सनिक टुकडिया का श्रग बनी रह | टिल्ली सल्तनत मे, यदि 
यहू मान लिया जाय कि खान के भ्रतगत 0 000 घुडसवार थे तो यह सल्या 
]0 मलिक के भ्रन्तगत रहने वाली सनिव टुक्डिया, जो कि उसकी सवा में 
रहती था, वे समझू्प थी इत्यानि। 

यह बहां गया है वि' मनसव प्रथा वी उत्पति दशमलव प्रणाली पर 
आधारित सनिव संगठन स हुई ।* इसम बुछ सत्यता हो सकती है किन्तु यह 
स्मरण रखना भावश्यव' है कि कुछ महत्त्वपूण मामला म मनसबदारी प्रथा, जिसे 
अकवर ने लागू क्या, पहले वी प्रणाली स भिन थी, साथ ही-साथ यह पश्रत्य 
धिव व्यापक एवं तिय-त्रणीय थी। 

मुगल मनसब प्रथा में सभी मनसयटार प्रत्यक्ष रूप स सम्राट के मातहत ये 
चाह वे 0 सवारो या 5 000 सवारा का ही क्या न सचालित करते हो । भ्रमीरो 
(उच्च श्रणी बे: मनसवदार) तथा शेष मनसबदारो के मध्य भेद मुख्यत परम्परागत 
था तथा उसका सनिक सगठन पर प्रभाव नही पडता था। इस प्रकार 5,000 का 
मतसबदार ,000 के पाच मनसबदारा को भपन भ्रतगत रखकर झपनी सनिव' 
टुक्डी नही बना सकता था। उसका मनसब केवल उसकी ही सनिक टुकडी को 
इंगित बरता था। झपना सना की विभिन सनिक इवाइयो वी दखभाल करने हेतु 
वह प्रपन॑ भ्रधीन भ्रधिवारिया को रख तो सकता था लेकिन ऐस प्रधीनस्थ प्रधि 
कारी तब तक मनसवदार नही हो सफ़्ते थं जब तक कि उनकी निजी सनिक 
टुकडियाँ उतक उच्च अधिकारिया वी सविक टुबवडिया से पृथक ने हो ।5 

इसके अतिरिक्त मुगल मतसब द्विसूचर होता था तथा दो सख्याप्रो को 
सबंत्तित करता था---एक को जात (निजी) व दूसर का सवार (घुडसवार) 
सम्बोधित क्या जाता था । भ्रक्बर क राज्यय्ाल वे आतिम वर्षों स ही जात 
की सख्या कृत्रिम सख्या वन चुकी थी जिसका मुख्य काय लागू वेतनमान के 
अनुसार वेतन को इगित करते के साथ अधिकारी वग मे मनसबदार को निश्चित 
स्थान पर रखना था ।* दूसरी ओर सवार पद इसका निर्धारण करता था कि 
मनसबदार को क्तिने घुड्सवार झौर धोडे रखने पडेग । अतएवं इसे ग्रश्व 
सनिक था सनिक पद कहना चाहिए। अकवर दे उत्तरकालीन वर्षों म पहले 
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पहल हमे यह दूसरे पद के रूप म मिलता है। 

जब हम प्रादश से स्पष्ट विचलन ल्खत हैं तो हमे पूव काला म ही द्विपद 
सिद्धा व के भकुर की विद्यमानता इप्टिपाचर होन लगती है | वरती बलवन की 
घोषणा को उदघृत करते हुए बहता है कि यदि एक मलिक श्रपत्री 0000 वी 
सनिक टुबडी नही रखता तो वह इस उपाधि बे उपयुवत नहीं है (7 बिन्‍्तु साथ 
हो माथ यही इतिहासकार हमे यह भी बताता है वि बदायू वे गबतर मलिक 
घबबक के पास 4000 सनिव' (चावर) थ, और वह यह बात ऐसे मादम से 
बहता है जिसमे एसा प्रतीत होता है वि बक्‍य्व मे पास भ्रपवादस्वरूप एक 
बहुत ही बडी सनिक टुक्डी थी ९ इस प्रकार यद्यपि बहन वो वज़्यक 0000 
सनिका वा सेनातायव था, कितु वास्तव मे उससे पास 4,000 सैनित ही थे। 
मासतण्ड ने भी यह बात बतायी है कि क्मि भाति प्रारश्मिक' मुगला वे! समय 
मे उच्च उपाधिधारी प्रधिकारी बहुत ही कम अ्रवसरो पर अपनी उपाधिया वे 
अनुमार सनिक टुक्डियों रुखत थे तथा यह सुभाव दिया है कि ऐसी परि 
ौहिथिति से निवेटन बे लिए ही श्वदर द्वारा द्विपद सिद्धान्त को व्यवस्था वी 
गयी १ विभिन प्मीरे का पटानुत्रम निर्धारित करन वे लिए सावेतिक पट 
जात म्नमव तर ही सीमित रखा गया। विन्तु प्रत्यक अमीर द्वारा उसवे वेतन 
या निधारित श्राय वे अनुरूप सातरिक टुकड़ियाँ रत की व्यवस्था पर भल्री 
भांति नियत्रण रखने बे लिए एवं सवार पद की व्यवस्था वी गयी जो जात पद 
दे या तो बगबर हुआए बर्ता था या उसस बस 0० 

गद्यपि सत्नहवी छताही मे अववर वी मतसवटारी प्रथा वे भ्राधारभूत 
तत्वों को बनाये रखा गया किस्तु साथ-ही साथ उसम बुछ नये तत्व भी सामने 
झाय। इस प्रवार जहाँगीर मे भ्रतगत हम प्रथम बार दा भ्रस्पा-सेह प्रस्पा 
मनसव के सम्बन्ध मे सुनत हैं॥ हज के प्रन्तेगत हम नय मासिक बतन- 
सन, मामित' धनुवाल तथा विभिन सदार भनसनो ये अतंगत सनिक दुब 
डियो वा प्राधार निधारित बरने वे दिए नियम मिलत्ले हैं ॥ वत तत्वों और 
इनके श्रतिरिकत प्राय त्तत्वा जस प्रतियीघत (रात) मनगर जो वि अवबर 
ने समय मे भी हगे की जानजारी औौरयशेेव के बाल म अति स्पापर हा जाती 
है। प्रणते पृष्ठो मं हम पहने सनसव वेतन मान और उसते निघारण की विधि 
ने बारे म, तदुपसत सनसबटारा बे सनिव' उत्तदाणित्व के यारे भ चर्चा बरेंगे। 


जात झौर सवार पद ु 


॥ ) 

प्रवावर के समय मे, जैसा वि हम पहल वह चुके हैं, ग्ापारणत सवार 
पद जात पठ के या ता बरारर होता था या उत्तम बम। उसके उत्तराधि 
बारिया के प्रन्तणत भी र्थिति दसी प्रवार बी रही। झाटल भजीज ने ऐसे 
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पाँच पलाहरण प्रस्तुत क्यि हैं जिनम सवार पद जात पद से श्रधिक हैं विस्तु 
उनका विचार है वि ऐसा बेवल प्रतिलिपि की ब्रुटिया के वारण है |! किन्तु 
झौरगज़ब के शासनकाल के द्वितीय भाग मे, ऐसे मनसवटार वहुत ही अधिव 
संख्या मे थे जिनवे सवार पद ज्ञात पद से भ्रधिक थे।? यह सत्य है कि 
कुछ म सवार पद प्रतिबाघत (मशरूत) थे। जयपुर झ्खबारात में हमे 
ऐसे श्रनेब उदाहरण मिलते हैं जिनम साधारण पट तथा प्रतिवाधित सवार 
पद का मिलाकर ज्ञात पट स कही श्रधिक था ४ सिन्तु साथ-ही साथ ऐसे 
भी अ्रनक उदाहरण मिलते हैं जहाँ सवार पट न पूणरूप से झौर न उसका 
काई भाग प्रतियाधत है भौर फिर भी वह ज्ञात पल से झ्रधिक था।!४४ 
विशेषत ओरगज़ेब के राज्यकाल के भ्रातिम वर्षों मे भ्रनेक उदाहरणा मे सवार 
पद जात पद से भ्रधिक वुछ सीमा तक कवल इस कारण भी हो सफ्ता है कि 
उस समय प्रनुभवी एवं योग्य भधिकारिया का भ्रभाव था?* जिसके वारण 
सम्राद को उठा लोगो को जिनकी काय-कुललता पर बह भरोसा कर सकता 
था बडी सनिक टुकडियाँ प्रदात करनी पडी। बचत करने के विय्वार ने भी 
सम्भवत समा को इस वात के लिए प्रेरित किया होगा कि अ्रमीरा के जात 
पद के भ्रनुपात मे बिता वृद्धि क्यि हुए उनके प्रतगत सनिकों वी सख्या को 
घढा टिया जाय। सवार पद या जात पत से बढने बेः कारण चाहे जो कुछ भी 
हो इस प्रथा का प्रचलन स्पष्टत सीमित था। साधारणत यह प्रथा मनसब 

दारों की उच्च श्रणियां पर लागू नहीं हाती थी। यह कोई ग्राधारीय या 
सकल्पित सुधार न था। ऐसी युक्तित का प्रयोग केवन वही किया गया जहाँ 
ओऔचित्य ने ऐसा बरने पर बाध्य कर दिया था । 


प्रतियाधित (मशरूत) पद 

पहले के ज्ञात भोर सवार पदों म॑ ही प्रतिवाधित (मशरूत) पदों को 
साधारणत जोड दिया जाता था। मीरात भ्रल इस्तिलाह व॑ रचपिता के पनु 
सार जात मनसब के साथ भ्रप्रतिबाधित सवार मनसब प्रदान क्या जाता था 
और प्रतिबंधित मनसब कसी विशिष्ट भ्रधिकारी को क्सी विशेष पट पर 
सवाएँ करने की बात को ध्यान मे रखकर प्रटान क्या जाता था। उतहाहरणाथ, 
पदि किसी मंनसबदार को एक विश्येप प्रदेश म॑ फोजदार नियुक्त क्या जाता 
था और इस बात का प्राभास होता था कि उसके द्वारा सन्‍्तोषजनक वार्यों के 
करने के लिए 00 सवारो के भनसव वी भर आवश्यकता है तो फोजदार के 
मनसव मे ध्रतिबाघित भनसब को वद्धि कर दी जाती थी ताकि वह 00 सवारो 
को भर्ती कर ले। इन प्ृतिरिक्‍त प्रतिवाघित मनसबा के वेतन के लिए उसे 
जागीर भी प्रदान क्र दी जाती थी। जब उसे इस पट स स्थाना-तरित कर 
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लिया जाता था, तो साधारणत उसका प्रतिबीधित मतसव रद वर दिया जाता 
था झौर धतिरिकत दी गयी जागीर भी उसमे वापस ले ली जाती थी ।7९ क्भी- 
कभी तो प्रतिवाधत मनसव वा पूरा या उसका एक भाग अप्रतिवीधित कर दिया 
जाता था । ऐसा होने पर उक्त मतसवदार वी पदोन्नति समभी जाती थी और 
साधारणत उक्त मनसवदार को सम्मान सूचक चिह्न प्रटान बरने वी दकश्शा भे 
ही ऐसा होता था।ए 


दो भ्रस्पा-सेह भ्रस्पा पद 


जसा कि ऊपर उल्लेख बिया जा चुका है जहाँगीर के राज्यवाल मे मनसव 
दारी प्रथा मे एवं महत्वपूण परिवतन हुआ, श्रर्थात--टो प्रस्पा सह भ्रस्पा मनसव 
था लागू क्या जाना । जहागीर बे राज्यकाल के दसवें वप मे जब महावत खाँ 
को दम्खन वे बाय करने के' लिए नियुक्त किया गया तो उसे विशिप्ट ढग से 
सम्मानित करने वे लिए उसवे मनसव में से | 700 सवारो वो दो भ्रस्पा सेह 
भ्रस्पा वर टिया गया ॥!! यह किसी भ्रमीर को दो अस्पा सेह अस्पा मनसव 
प्रटान विय जाने वा यह रावप्रथम उदाहरण है । जहाँगीर वे राज्यवाल मे तो 
दो प्रस्पा सह भ्रस्पा मनसव त्यि जाने स सर्म्या घत उदाहरण प्रभिलिसित हैं 
विस्तु शाहजहा वे! शासनवाल में वे भ्रनक वार प्रदत्त विये गये । ] 000 जात 
व उसके ऊपर मे सनसबतारो वो तीचे दी गयी तानिबया म यह तथ्य देखा जा 
सबता है-- 





याग दो भस्पा सह भ्रस्पा सनसव के' मनसवदार 





घासन वा 0वाँ वष/8 ॥9] ॥2 
शासन या 20वाँ वष ९ 29 23 
प्रामठ बा 30वाँ बच 7 253 25 





भोरगड़व के शासनयराल मे इस प्रयार वे मनसव प्राप्त वरने वाला बी 
गर्या धौर भी बढ़ गयी । उसे धासनयाय व प्रथम बीस वर्षों म ] 000 जात 
व उसे ऊपर के पुल 486 मनसवटारा वी समस्या मे स 68 मनसबटार ऐस ये 
जिनके पास हो घस्पा-सेह भसपा मनसव था । श्रौरगजेथ के घासनवाल ये णेप 
भाग में, | 000 झात थ उसने ऊपर थे 575 मनसवतारो में से 70 ऐेस प्रभि 
विशित सनसबत्गर थे जिनवे पास यट मनसद था । 

गद्धान्किक रुप या दो भरपा-यह भरपण सनसव को सवार प वा ही एक घय 
सोना जाता था । इस मनसव वा व्यवत बरत वा राजवीय ढय इग प्रवार से था-- 
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उदाहरणाथ, 4000 जात 4000 सवार वुल (हमा) दो भरस्पा-यह परपा 
जितवा प्रथ था 4000|4 000--4 000, या 4 000 जाग, 4 000 सवार, उसमे 
स्‌ । 000 दो परपा-यट घस्पा, भर्यात--4 000/4 000--,000 इस ग्रवार 
वह बभी भी सवार पट से नहीं बढ़ रावता था। यटि सवार धट का बोई भी 
आग दो भस्पा रोह प्ररपा ब्र टिया जाता था तो दोष पत वा वारावर्टी वहा 
जाता था। प्र्थात्‌ यति 4000 रावारा मे से | 000 दो प्रम्पा-सह पस्पा होते 
थे तो शेष 3000 वो बारावर्टी कहत थे। ? थाट यात यठ ये भाग वे लिए 
प्रमीर वो ठसी दर से भगतान विया जाता था जिस प्रवार मे उसे साधारण 
मनसव मे लिए, तथा उसबा उत्तरटायित्य भी उसी पमाने पर होता था परन्तु 
दो पस्पा राह प्रस्पा पट बे! लिए उसवा उत्तरदायित्व एवं वतन दोना ही दुगन 
बार दिये जात थे । दूसरे "स्ता में सनिव उत्तरदायित्य एवं येतन वी ईप्टिसे 
4 000 सवार पट, जिसमें स ) 000 सवार हॉ भरपा-मह भरपा थे था थास्तविव 
झ्रय 5000 रायार था (प्र्पात्‌ 3000 साघारण--॥ 000 2-3 भरपा 5८3 000 
साधारण --] 000८2 साधारण-55 000 साधारण) । इससे हम निष्वप 
निवाल सवते हैं दि जब साग्राट रिसी व्यरित पर गया वरपा घाहतायाया 
मठ चाहता था हि पिना उसने ज्ञात पट मे वृद्धि के (जों साधारणतया सवार 
पट से यही हुथा वरती थी) यह एव बरी सनिव टुबड़ी रख तो य* उसको दो 
अस्पा-राह भ्ररपा पद प्रटान बर दिया यरता था । + 


पदों के लिए वेतन 

ब्यावहारिव रूप से सुगल। वा भमी र-वग भपनी भाय ये लिए प्रषासन द्वारा 
लिये गय वेतन पर ही निमर रहता था 'ाहे यह नाद म हो प्रथवा जागीरी 
के रुप म। भ्रत्यया झ्मीर यो जो वेतन प्राप्त हाता था उसवा निर्धारण उसके 
मनसव द्वारा होता था । कभी वभी भ्रमीरा वो भतिरिवत वेतन इनाम के रूप 
मे भी दिया जाता था * विक्तु यह भुगतान मनसव वे झनुसार दी गयी घन 
रानि वे पूरक वे रुप मे समभा जाता था। मनसव जगा वि हम पहने देखे 
चुके हैं सदव हिगूचय--जात व सवार--होता था। दुछ उदाहरणों में रावार 
चद मे ही उसी प्रवार वा एव' झतिरिक्त पद जो टो अस्पा-मह अस्पा बदेलाता 
था, जोड़ दिया जाता था। इनम से प्रत्येष पद वे लिए मनशवदार निश्चित 
वेतन वी धनराशि, जो सस्यापित मानी द्वारा निर्धारित रहती थी वी पृथक 
पृथक माँग के लिए जिसे 'तलब कहा जाता था, दावा बरने या भ्रधिकारी 
था ॥!6 

इससे पूव कि हम उन महत्त्वपूण सिद्धान्ता, जिसे झाधार पर यह वेतन 
मान बनाये जाते थे, पर ध्यान दें हम इस तथ्य को प्यास मे रखता चाहिए कि 
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जात पद मुस्यत “यक्तिगत होता था, सवार पद (झोर पूरक दो अस्पा पेह 
अस्पा पद) सनिक टुकडियो वे ग्राकार को निधारित करता था जा प्मीरो 
वी रखनी पड़ती थी । भरत इससे यह नात होता है कि प्रथम पद का वेतन 
प्राप्तकर्ता को अपने एवं भ्रपते परिवार के भरण पोषण करने के लिए तथा 
अपने व्यवितगत नौ+र चाक्रा पर व्यय करने वे लिए मिलता था जबकि दूसरी 
ग्रौर तीसरी मदों के लिए किया गया भुगतान झपनी सनिक टुबडियो पर 
खच करने के निए होता था। इस प्रकार, वेतन सम्भाधी प्रमाणपत्रो को 
तयार करते समय, प्रथम मट के लिए वेतन 'खासह ( यक्तिगत) श्रौर बाद 
बाली मदो का 'ताबीतान' (सनिक टुक्डी या परिचर) क्या जाता था।* 
अ्रक्बर के समय से लक्र, मनमब वी विभिन श्रेणियां की लिए वेतन की स्वीशत 
सूचिया उपलध हैं, भ्रौर यक्तिगत ग्रमीरो के वेतन के भ्रॉकडो से सर्म्बा घत 
प्रनेक सदर्भों को भी उनम जोडा जा सकता है । * जिस काय के लिए वेतन 
का भुगतात किया जाता था, उसके श्ननुसार मनसवा की प्रत्येक श्रेणी के लिए 
वेतन मात्र से बुछ तत्व चात होते हैं जितके सम्बंध मे उल्लेख क्या जा 
सता है । 

4) जात पट की एवं सग्या के लिए निर्धारित वतन का दूसरे जात पद से 
साधारण गणितीय आ्रानुपातिक सम्बंध नही 'रहता था इसलिए जात मनसव 
की प्रत्यय श्रेणी बे लिए वेतन पृथक पृथक उल्लेखित हैं। उच्चतर मनसब पर 
पटो-नति हान पर वेतन यथानुपात नहीं वटता था। दूसरे 5000 वे नीचे के 
पटा वे जिए जात पद का वेतन विविध रूप मे॑ तीन श्रेणियों के लिए निर्धारित 
किया जाता था--प्रथम जब सवार पद जात पद के बरावर या झाधे से कम न 
हा द्वितीय जब सवार पद जात पद का प्राधा हो, झ्रौर तृतीय जब वह श्राघे 
से कम हो। प्रथम श्रेणी का वेतन द्वितीय श्रेणी के वेतन से और द्वितीय श्रेणी 
का वतन तृतीय धेणी स भ्रधिक' होता था । 

2) विभिनत पदों मे सवार पद वा वेतन पृथक रूप से निर्धारित नहीं 
होता था, पर तु सवार पद की दर प्रत्यक इकाई के लिए निरपवाद रूप से 
व्यवत होती थी। सवार पट के वेतन वा परिक्लन करने के लिए उस घन 
राधि को सवार पद की सरया स ग्रुणा करना पडता था। परिकलन बरने का 

है ढंग हमे उस समय समभ मे आता है जब हम यह ध्यान मे रखते हैं कि 
जो बुछ भी हम यहा विचार कर रहे है वह झपक्षित सनिव टुक्डिया को 
रखने के लिए '्रनुवाधित दरें हैं। दस घुडसवारा को ओसत ढंग से दी गयी 
धनराशि किसी एक को भुगतान की गयी धनराशि वा दसगुना होगी, भ्ौर इस 
लिए उच्च पदो के वेतन म॒ बद्धि निश्चित गणितीय पभनुपात मे की जाती थी । 

3) दो भ्रस्पा सह अस्पा पद को सवार पट का एक अश * इस विथिष्टता 
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के साथ समभा जाता था कि इस पट की सस्या का उत्तरदायित्व साधारण पद 
के उत्तरदायित्व स दुगना होता था ।९ इसलिए उसका वेतन भी साधारण पद 
से दुगना हाना प्रवश्यभावी था। उदाहरणाथ यदि बिसी मतसबदार का पद 
3000 सवार था, और उसमे से ] 000 सवार दो अस्पा सह प्रस्पा थे तथा 
प्रत्येक सवार पद वी इकाई के वेतन वी दर 8000 दाम थी तो उसके वतन 
वा परियल्लन निम्नविखित ढंग स होगा>- 

3000 के सवार पद मं मे 000 दो अम्पा-सेह अ्स्पा । इस प्रवार 
उसमे 2000 बारावर्ती (साधारण) सवार होगे जिनका वतन 2,000 9९ 
8000 < 6 000 000 दाम होगा ॥ और | 000 दा अस्पा-सह अरपा वा वेतन 
000 » 8000 >५ 25 6 000 000 दाम होगा । कुल योग 32 000 000 
दाम 

इस प्रकार स॒ सवार पद वा वेतन उसी सख्या के जात पद के वंतन से 
कही ग्रधिक हागा क्‍्याकि प्रथम के अनुसार सनिको को रखने के लिए धन 
मिलता था जबकि दूसरा अ्रमीर का व्यक्तिगत बेतन था। 

आईन मे वेतन र्पयो म॑ यकक्‍त क्या गया है, लंक्नि परव्ती माना मे वह 
दाम म टिया गया है ।* ग्रक्यर के काल स जमाया प्रत्येक परगने वी ग्राय 
वी उस रकम का जा बतन के एवज् म झ्रावटन (जागीर) के जिए निर्धारित 
की जाती थी दाम म ही मूल्याक्न हाता था और जाग्रीर के मुत्याक्न का मुद्रा 
वी इस इवाई (दाम) म वेतत-तालिकाग्रो मे उललखित करना बहुत ही श्रयस्कर 
समभा गया हागा। 

मोरलण्ड न यह प्रदर्शित क्या है कि झकबर और दाहजहाँके समय 
के मध्य जान व सवार पदां के वंतन का धीरे धीरे किस प्रकार घटाया 
गया ११४ इस वाल के विभि न प्रपत्रो एव नियम पुस्तिवाग्ना म इस सम्ब'धध मं 
अत्यधिक साक्ष्य उपलब्ध है जो मारलण्ड को तो उपलब्ध नही हो सके थ किन्तु 
फिर भी उसके निष्कर्षों वी पुष्टि करते है । भ्रतएव हमारे लिए यह आवश्यक 
नही है कि हम इस विषय म विस्तारपूवक जाय । शाहजह् द्वारा निश्चिचत किय 
गये वेतनमान हम कम स कम तीन ऐतिहासिक ग्रथा म प्राप्त हांत हैं * जबकि 
औरगजेब वे समय वी तालिकाए जिनम उसी प्रवार के वेतनमानों का उल्लख 
है कही अधिक मख्या म हैं ।5४ झौरणगजंव के राज्यकात के दस्तूर उल शझमलो 
के ग्रध्ययन स यह ज्ञात हाता है कि शाहजहा न जो वेतन मान निश्चित क्ये 
थे उनम॑ क्सिी भी प्रकार का भी परिवतन न करत हुए औरगज़ब न॑ उह्े 
जारी रखा । जात पदा के लिए वतन के विस्तृत आयड वही हैं जबवि सवार 
पुटो ब॑जिए 8000 दाम प्रति इकाई वी दर मे भुगतान होता रहा। इस 
अध्याय के भ्रन्त म दिये गये एक परिरिष्ट म दा श्रासनकालां स सम्गीधत 


प्रमौर वग का सगठन--मनसव, वेतन तथा सेवा की झर्ते 6 
विभिन्‍न जात पदी वी सख्या वी तुलनात्मक तालिकाए दी गयी हैं। 


मासिक-पनुमाप 


मासिक झनुमाप या अनुपात का नियम जो सवश्रथम शाहजहा के राज्य 
बाल में अस्तित्व मं आया शीघ्र ही सवेब्यापी हो गया । ऐसा प्रतीत हांता है 
दि वसवी उत्पत्ति सरवार द्वारा निर्धारित रकम (जमा)तथा जागीर स वास्तव 
भें बसूल की गयी लगान की रकम (हासिल) के बीच झातर के कारण हुई ।76 
इस प्रवार जब कोई व्यक्ति ऐसी जागीर भ्राप्त करता जिसकी जमा कागज 
पर उसके वार्पिक वेतन-दावे (तलव)के बरावर हुआ करती थी, तो वस्तुत उसे 
उमस अपने दावे का केबल /2 या /4 भाग ही प्राप्त हो पाता था। ऐसी 
स्थिति में जागीर को क्रमश दशशमाहा' (छमाही) या 'सेहमाहा (तिमाही) 
झाय वाली जागीर ही कहा जाता था (४! जहा वास्तविक वसूली से जमा श्रत्य 
धित्र हुप्ला करती थी वहा जागीर मासिक अनुभाप में बहुत ही नीचे हांती थी । 
शाहजहाँ के राज्यकाल के प्लोतिम बर्षों म॒ मुगल-दबखन की वास्तविक हासिल 
जमा का कवल चोथाई भाग था (अर्थात तीन मास के बराबर) ।* इस प्रकार 
दकघन मे श्रधिवारत मनसबदारों की जागीरें चार माहा स अश्रधिक तो नही 
प्रत्युत ्रधिक्तर उससे कम ही हुआ करती थी ।** उत्तरी भारत में परि> 
स्थितिया बहतर ही दिखायी पड़ती हैं। 'शगहजहाँ के झ्न्तिम वर्षो में तथा श्रौरग 
जेव थे भासा।याज़ म, इस वात वी हम शिवापलें सुनायी पडती हैं. कि उत्तरी 
भारत से दक्‍्खन वे स्थानान्तरण क्यि जान है कारण एक जागीर निम्नतर 
मासिक मान पर हो जाती घी ॥/% 
मासिक प्रणाली नकद वेतन के सम्ब'घ मे भी लागू होती थी। स्वमावत 
एक व्यवित को जिसके पास पाच माहा जागीर ही, वभी भी नकदी वना दिये 
जाने पर पूरे बारह महीने का वेतन नहीं दिया जा सकता था। श्याहजहाँ ने, 
रायवाल के 27वें वष मे जारी क्यि गये एक फरमान में यह घोषणा वी कि 
नकटी वेतना (त्नख्वाह ए-नक्टी) के अ्रठमाहा के ऊपर या “चार माहा की 
दरो वे भाचे बभी भी निर्धारित न दिया जाये । धाही राजबुमारों वो छोडबर 
उपराकत सिद्धात़् वा झ्पवाट साम्राज्य वे कैवल दो पश्रमीरों के सादम म 
मिउता है जिहे दस साहा प्रमुसाप ये अनुसार वेतन मिलता था ।ै? 
विसी भभ्यपिती द्वारा श्रपनी जागीर से वसूल किया गया हासिल वा जमा 
मे भनुपान, वस्तुत मासिक अनुमाप के सही अ्रनुपात स केवठ भ्रनुमानत मिलता- 
लता हाोगा। विरता जागीरतार हो कागज पर लिखे हुए बंतन का 5/|82 था 
7(2 भाग पूणरूप से वसूल बर पाता था। दूसरो ओर, नवरी भुगतान मे 
मासिक अनुपात का पूणत अनुसरण होता था। यहि विसी मनस्॑वत्ार वा 
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कागज़ पर वापिक' वेतन एक जाख दाम हा+ तो कुछ नियम पुस्तियाग्ना मं 
ऐसी तालिका मिलती है जिसमे एक नकद वेतन पान वाले मनसबदार को प्रत्य॑वः 
मामिक भ्रनुपात के झतग्रत रुपए शौर झानो (वास्तविक मुद्रा) म॑ घनराडि 
का भुगतान हिये जाने का उल्लस कया गया है-- 
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ज्वाबित ए-प्रालमगीरी मे ॥00 दाम | 000 दाम श्रौर 0 000 दाम वेतन 
के लिए भी इसी प्रकार की तालिकाए दी गयी है। इन सभी तालिकाओ में 
सही सही गणितीय झनुपाता का प्रनुसरण क्या गया है। विभिन जात पटो वे 
जिए स्वीकृत क्यि गये प्रत्येक मालिक अनुपात के लिसाब स वाधपिक वेतन वा 
उल्लेख खुलासात उस सियक म क्या गया है। 

एक नियध पुस्तक म सुस्पप्ट ढग से यह उल्लखित है दि जां तालिकाए 
ऊपर दी गयी है वे बंवल्न नकदी पान वाल ज्ञात पटा + वतन के बारेम ही 
लागू हाती हैं ॥ उनवे सवार पद (तावीतान) के जिए विभिन्‍न मासिक हरो 
का भुगतान उिलकुल ही मिन झनुमाप वे हिसाव स किया जाता था। यह पनु 
माप तावानान शीपक के ग्रन्तगत टिया गया है जो अगल पृष्ठ पर तालिका मं 
प्रदर्शित है ।/4 

इस तालिका का महत्त्व क्वल तभी समभा जा सकता है जब हम शाह 
जहाँ वे उस फरमान का उल्लेख यहाँ करें जो उसमे अपने राज्यकाल के 27वें 
वष म॑ जारी किया था। यह झादेश यह घापित करता है कि दरवार स इस 
वात का अनुमोदन क्या गया है कि जा अमीर और मनसबदार जागीरो के 
स्थान पर नकद पात हैं और प्रत्यक दाग हुए घोड (अस्प दागी) के लिए 
जागीरदारो के सात रसद घाडा पर झाने वाल खच के ग्रतर को घटा कर 
8 माह, 7 माह 6माह के लिए 30 रपय 54 माह के लिए 26 रुपय 
प्राप्त करते हैं उनके लिए यह निणय लिया गया है कि उहे 8 माह क' लिए 
या 4 माह के नीचे 30 रुपय भुगतान करना तकसग्रत नहीं है। अतएवं हम 
लोगो न निरचय क्या है कि इस वष वे मिहिर के सौर माह वे प्रारम्भ से 
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इस्फलपरमुज माह के भ्रन्त तब ']|5 नियम के अनुसार (प्र्थोत जिसके भनुसार 
सदर पद को संख्या व [5 भाग घुट़सवारों का रखनए हो पड़ता था) धोडे 
दाग जायें, तथा! प्रति घोड़े वे लिए 8-माह' दे लिए तीस रुपया, '7न्‍माह के 
लिए 27 रुपय है श्रान, '6-भाह' वे लिए 25 रुपय, 5 पाह वे लिए. 22 
रुपये 8 पाने तथा 4 माह के लिए 20 झुपय भुगतान बिया जाये। ++ इस 
झ्रादेश वा, औरगज़य के उस पत्र बे साथ पढना जाहिए जा उसने 'ाहजहाँ 
वे दासनवाज के 29वें वप लिखा था, तथा जिसम उस थाही प्रादक्ष वा उद्धरित 
दिया गया है, जिसके प्रनुमार '3 माह तथा “2 माह वे लिए त्रमण 7 रुपये 
8 प्राने भौर 5 रुपये (भ्रयत्र कही )वेतन भजूर किया गया, झौर मिहिर खरीफ 
युन्त द्वितीय, मांस वे प्रारम्भ सम 20 २० प्रति व्यक्त प्रति साहू थी दर स (दस्खन 
बे लिए) जिधारित विया गया झयान उसी दर स जसा वि 4-माह के लिए [४ 
इस साहय से निम्तलिणित तण्य नित्चित हात हैं। प्रथम यह कि जिन 
ब्यवितया वो नरद बतन मिलता था उहे उतक॑ सवार पद व लिए उस वष 
उनके सवार पट वी संख्या यो 8000 दाम से श॒ुणा बरन के पदचान प्राप्त 
सल्या मे चरावर घन नही दिया जाता था, जमा, जि जाएोएे पाने वालो, दे साय 
जिया जाप था ) दूशरो झ्रार पद्धति यह थी कि पहल इस वात वा निधारण 
बर लिया जाता था कि मनसवदार को प्रपन सवार पद वे ध्रनुसतार कितनी बड़ी 
सनिर टुंकड़ी रादनी परड़ेपी ) सनी बे प्रकरण मे इसका निधारित एवं घटा 
पौद नियम मे गनुमार हाता था। उसे पश्चात्‌ निर्धारण सवारो वो भख्या 
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को !2 माही पश्रनुमाप वे अ्रन्तगत भुगतान वी स्थिति मे, 40 रुपए प्रति 
माह वी दर स गुणा कर दिया जाता था । व लाग जो निम्नतर मासिक प्रनु 
माप वे प्रतगत रखे गय होते थे उनवः लिए प्रति सवार वी दर घटा दी गयी 
थी, रितु यह उस अनुपात स नही हाता था जा विरी महीने वा वारह व साथ 
हाता था। यह ही व हर हैं जिह ऊपर दी गयी तालिवा म॑ पुन उल्लखित 
किया गया है ध्रौर जो शाहजहाँ व फरमान वा विपय है। 

एवं बटा पाँच नियम व॑ झतगत मनसबटारा वाय जितनी सल्या से भ्राट्मी 
और घोडे रखने पडत थे उनका विस्तृत विवरण हम बाहराहनामा और खुला 
सात उस सिधक म॑ मिलता है ।** इप्टी वे झाधार पर वाय बरत हुए तथा 
ऊपर दी गगी तालिका वा प्रयाग करत हुए हम सवार पद वे! विसी भी नवती 
पान वाल वा वतत जा उस विसी भी मासिक प्नुमाप के हिसाव से मिलना 
चाहिए मालूम बर सबत हैं। नीच दी गयी तालिका बे' दूसर॑ स्तम्भ म इसी 
ढंग से परिकलन वरके 00 सवार पट वे सकही पान बाला व वततवों 
टिसाया गया है । तीसर स्तम्भ मे गाहजहाँ व 27वें वष वे पूत स॒प्राधारित 
दर स पा बलित वतन (74 माह) ओर जो दर (23 माह) भाग चलकर 
दवखन मे लागू वी गयी का उल्तख किया गया है। चौथ स्तम्भ म॑ सवार 
पट वी प्रति इबाई का 8000 दाम वी दर व॑ श्राधार पर परिवलित वेतन 
दिखाया गया है शौर प्रत्येव महीन वे लिए श्रॉक्ड सही ढंग से गणितीय प्रनु 
पात में निरूपित बरत है-- 
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इस तालिका स जो कुतूहलजनक बात स्पष्ट होती है वह यह है वि खच्च 
तर भासिक अनुमाप वाले नक्दियों का वेतन निम्बतर मासिक अनुमाप वालो 
की ग्रपेक्षा प्रति घोडे के हिसाव से, कही अधिक था । जसा कि तीसर स्तम्भ क्के 
प्रॉकडा से स्पष्ट है. शाहजहाँ के 27वें वप के भ्रदिश स पृ निम्नतर श्रणियां 
की दशा बेहतर थी। कोई भी व्यक्ति यह समझ सकता है कि औरगजेब ने 
दव्खृत के वायसराय के रूप मे इस आदश म सुधार करन पर इतना क्‍या चल 
दिया तथा शाहजहा के द्वारा दवखन मे 2 व 3 मासिक अजुमापा मे नियत लोगा 
को छूट लिथ जाने पर क्‍या इतना इतच हा गया। पर तु एसा प्रमीत होता है 
कि सम्राट के रूप मे औरगजेव अपनी उन दलीला को जी उसने वायसराय के 
रूप मे पश की थी स्वय भूल गया तथा जो तालिका हमने पुन उल्लेखित की 
है उससे यह वात साबित होती है कि उसने शाहजहाँ द्वारा प्रतिष्ठित नय मान 
को ही जारी रखा । 2 माह से 7 माह तक की वेतन-तालिकाएं केवच शक्षिक 
अभिरुचि के लिए ही रही, क्योकि अपने शासनकाल के 2!वें वप मं श्रौरगजेब 
ने शाहजहा द्वारा समी नकदिया को दिय गय अधिकतम भत्ते का 8 माह से 
घटा कर 6 भाह वा वर देने का तिणय किया ।४8 


वेतन मे से कटौतिया 


स्वीव्ृत क्यि गये दावे (मुकरर तलब) मं से कई श्रकार की क्टौतिया 
हुमा करती थी। सबसे भ्रधिक क्टोतिया दवखनियां, प्र्थात वीजापुरी हैदरा 
बादिया झौर मराठा भ्रधिकारियों, जो मुगला की सेवा मे थे के वतन म॑ स हुप्ना 
करती थी। सबसे पहले दोना पदा के लिए वेतन का परिबलन क्र लिया जाता 
था झौर उसके पश्चात उसका चौथाई भाग काट लिया जाता था भौर शप वे 
लिए या तो जागीरें प्रतन कर ही जाती थी या नकद वतत । इस कटौती को 
५ बाज ए दाम ए-चोथाई' या दाम में /4 कटौती बहा जाता था। यह वदौती 
शाहजहाँ के काल म लागू की गयी थी भर औरगजेव ने इसे जारी रखा [११ 

चौथाई एक इस प्रकार की कटौती थी जो अमीर वग के एक विशेष भाग 
पर ही लागू होती थी। तथापि, यह एक उत्तरदायित्व था जो सम्भवत उतने 
महत्त्व का ता नही फिर भी बहुत ही सारगभित था तथा जो समी झ्ममारा पर, 
जब तक वि उह विशेष रूप स छूट न दे दी गयी हो, लायू हाता था। इसमे 
गई में थी जिहें मिला कर एक ही वंग 'खूराक' ए-दब्वाय (जानवरा के 
लिए घास-दाना) के प्रस्तगत रखा गया था। एंसा प्रतीत होता है वि मूलत 
यह वंवल कुछ संख्या में सम्नाट वे हाथियो घाड़ा और उँटो को खिलान तथा 
गाडियाँ रखने से सम्बघित उत्तरदायित्व था । अ्रधिकारी के जात वद के अनुसार 
ही स्ख्या वा वियमत होता था । अत्यक पट के हिसार से जितनी सख्या मे 
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जानवर भातटि रखन पडत थे उससे सम्बाधित एम पूण मापक्षम, ग्राईन मे त्या 
हुआ है ४ यद्यपि खूराक ए दव्वाब हाल प्रबुतफ्जत व ग्रथ मे यहा मिलता 
है विन्तु यह स्पष्ट है कि उसबा तात्पय उमी उत्तरटायित्य स है। भ्ौरगरेव 
वे आासनवाल वी एक नियम पुस्तिका मे एक से ”म में हम यह हास्ट मिलता 
है जिसयया भ्थ प्रमीरा द्वारा रखे जान वाल जानवरा वा पधासनदाना है।* 
प्रत्यव पद वे प्रधियारिया वार जितनी सस्या में जानवरा (घा& व हाथी वो 
खिलाना पडता था उसझा वास्तविक ब्यौरा तिया हुझ्ा है । 

अमीरो को जानवर सौंपन व पहचात प्रगला बल्म यह था वि 'पही प्रस्त 
बल म॑ जानवर रसे जायें धौर इस बात की माँग वा जाय कि भ्रमीर उनतरी 
खूराव' ब॑ लिए सर्चा दें ।४३ इस प्रवार उन तालिवाप्ा म॑ जिनवा उल्लख ऊपर 
किया जा चुवा है जानवरा वी सख्या वे भतिरिकत प्रत्यक जानवर वी खूराक़ 
मे मानक खच वा ब्यौरा तिया गया है। श्रमीर द्वारा वतन क लिए शिय गय 
दावे भ्रथवा तलव मं से खूराव या रसठ ए सूराज वा मूल्य वाट लेना शाह 
जहाँ वे समय तक वास्तव म एक प्रथा बन गयी थी ।** तथापि झौरगजेव वे 
तासनवाल मे हम यह देखते हैं कि पूण वतन वे! लिए जागारें प्रदान वर दी 
जाती थी तदुपरात खूराज नकद या माल वे रूप म माँगी जाती थी जागीर 
दारा स॒ इस वसूल बरने के लिए सज्ावल या ?ाही सदेशवाहव भेजे जात 
थे ९९ एसा प्रतीत होता है वि इस झ्मीर बहुत ही बुरा मानत थ | झौरगजब ने 
46वें शासकीय वप मे, हाथियां वी घूराक के वार म॑ सस्राट न इस प्रणाली वे 
उमूलन वे! लिए सहमति द दी । भ्रतण्व इस बर वा पुन दाम मे॑ परिवर्तित 
बरना पडा भौर व जागीरें जिनकी श्राय जमा व' बराबर थी जागीरदारा वे 
हाथो सा वापस लेनी पडा रस प्रकार व घूराफ़ एक्श्र बरन या जानवरों वे 
लिए नकट रकम दन व॑ उत्तरतलायित्व से मुक्त कर दिय गय । ९ भ्रगल शासन 
काल मे यही कायवाही सम्पूण खरात ए दस्वाव वा लिए लागू बर दी गयी 
जिससे सभी मनसददारो वो प्ररत्यांधक राहत मिली ।7 

नियमा के ग्र तगत खूराक ए दवाव ऐस क्सी अधिकारी पर नही लगाया 
जाता था, जा 4 लाख टाम या उसस कम वेतन था रहा € या उन लोगा से 
जिनके पास कोई सवार पद न था या जितक पद 400 जात या 200 सवार से 
नीचे थ ।४” इसके प्रतिरिकत सम्राट कभी-कभी व्यकवितिगत प्रधिकारियो को भा 
इस उत्तरटापित्व स मुक्त कर दिया चरता था ॥४% 

एक प्राय प्रकार की कटौती हुआ करती ची जिस पारिभाषित पश्र्थोंम 
इरमास कहते हैँ । बटायुनी के भनुसार तलव ए इजनास (रसद ये लिए माँग) 
का यह इसका दूसरा नाम था ।४" भ्रपन शब्दकोश म॑ इताहदाल फ्जा यह लिखता 
है कि अकबर के प्रशासन म इस शद का प्रयोग नकद एवं वंतन वे भ्रतिरिक्‍त, 
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उन सभा वस्तुओा के लिए होता था जो समिको को दी जाती था और बह इस 
शब्ट का इरमास स तादात्म्य स्थापित करन में बदायुनी का अनुसरण करता 
है (४ स्पप्टत्त माल कै रूप म इस प्रकार के भुगतान का मुल्याक्न होता था 
और उसकी कटौती वतन में से की जाती थी ।* झबुल फ्जल न जो बुछ झाईव 
मे कहा है उप्तस ऐसा प्रतीत होता है कि यह कटौती उनके लिए था जो घोड़े 
सम्राट अपने झमीरा वो उपहार म मेंट किया करत था।'* शाहजहा के शासन 
कपल वे वतन विवरण मे इस प्रकार वी क्ठौती, दो अय महत्त्वपुण क्टौतिया, 
"रमद खूराक तथा चोथाई वे साथ सलग्न है ४ 
'नवलिया को नकद में जो वतन लिया जाता था, उसमे से भी बई प्रवार 
बी कलेतियाँ की जाती थी जस दो टामी (श्र्थात रुपय मे सदा दाम), जी 5 
प्रतिशत वे बराबर थी ॥४६ 
इन क्टौतिया के ग्रतिरिकत बई प्रशार के भ्रथ दण्ड या जुमान भी थे। 
विभिन्‍न वारणा के लिए किन्तु अ्धिकाटत अमीरा से जितने सनिका थी भ्राशा 
की जाती थी उनभ कमी के कारण यह शुर्मात झ्रारापित विय जात थे। यदि भडवा- 
राहिया वी सख्या क ]/4 भाग स अ्रधिव॒ फौती (मृतव) या फरारी (प्रा 
यित) दज होते प्रथात अन्तिम भर्ती वे. समय से यदि /4 स॑ ग्रविक व्यवित 
नये रपहूद के रूप मे वद् होत, ता भ्रमीर का प्रति सवार के हिंसाव सं 4 मुहर 
झथ-देण्ड दे रूप मे दना पश्ता था। इसी प्रकार घोडा की सख्या मं भी विसी 
प्रगार की क्मो पर श्रति धाडे दा मुहर के हिंसाव स भ्रथदण्ड वसूच किया 
जाता था )९ 
कभी कभी विशेषरूप से झ्रभियारा वे समय, सम्राट मनसबटारा वा पद्चगा 
दन दे विए भी झ्रादश द टिया करता था । इस ममाहुटत वहते थे) दा 
हरणाथ वल्ख और बदरुशँ प्रभियाना स भवत्यि वा उतव दत्तन का 3/4 
भाग तब पशगी के रूप स दिया गया था।? लकठ के रुप भे पशगी टन के 
प्रतिरिक्त मसाएदत के एक भाग के रूप म घोडें व साथ सामान भी उह दिय 
जात॑ थे ।७ यह सब वृछ बाट मे उम्र भ्रधिवारी के प्रति नतेही दावे क रूप म॑ 
परिवर्तित कर लिया जाता था भ्रौर उस मुृताजिबा (सजान का दावा) कहत 
दे। 656 ६ई० मे एक भग्रेज़ व्यापारी न॑ मुताजिवा की प्ररिभाषा इस प्रवार 
दो है-- जब झमीर किसी युद्ध म रत हा तो सम्राट के खजाने से उह धन 
देना भ्रोर फिर उनको जागीरा से उस धन की वसूल बर लना ।४ 
विल्लु मुतालिया भ सम्भवत मसाएदत के प्रतिरिक्‍त अन्य मर्दे भी स्म्मि 
फित थी जस जुर्मान या भ्थ दण्ड ) बुछ भी हो, प्राय श्रधिकारी यती-बडी 
खा थे जिए शाही छड़ाने के ऋणो होत थ ) जब अली सतान खो की मृत्यु 
हुई तो उसके विश्द्ध मुतालिद बी रकम 50 जात रुपए से किसी भी प्रकार कम 
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जानवर प्राहि रवन पडत घे उससे सम्बाधित एप पूण मापत्रम, प्राईन मे टिया 
हुप्ा है यद्यवि 'घूराक ए दव्वाव शत प्रवुलफ्ज़ठ व ग्रय म नहां मिलता 
है विन्तु यह स्पष्ट है वि उसवा तात्पय उसी उत्तरटायित्य से है। प्रौरगजेय 
के शासनकाल वी एवं नियम पुस्तिवा मे एवं से ”म मे हम यह झट मिलता 
है जिसका प्रथ॒भ्रमीरा द्वारा रसे जान वाल जानवरा वा पासन्टाना है। 
प्रत्यक पद के ग्रधिवारिया दा जितना रास्या मे जानवरा (घाई व हाथी) षो 
छखिलाना पडता था उ्तव्रा वासस्‍्तविव ब्यौरा टिया हुमा है । 

अमीरा को जानवर सौंपन व पश्चात भ्रगला बत्म यह था कि शाही प्रतत 
बल में जानवर रख जायें शौर इस बात वी माँग का जाय कि भमीर उनती 
खूराव व लिए खचा दें ।£४ इस प्रगार उन तालिवाधा म जिनवा उल्लस उपर 
किया जा चुका है जानवरा वी सस्या के भतिरिवत प्रत्यत्र जानवर वी सूरात्र 
मे मानक खच वा ब्यौरा लिया गया है। भमीर द्वारा वेतन के लिए किये गय 
दावे प्रथवा तलब मंस खूराक या रसद ए खूराक या मूल्य बाट लना राह 
जहाँ वे समय तब वास्तव म॑ एक प्रया बन गयी थी ।४ तथापि झौरगज़ब वे 
शासनवाल म॑ हम यह देखत हैं कि पूण वतन वे! लिए जागीरें प्रटान कर दी 
जाती थी तदुपरान्त खूराव नकद या माल के रूप म माँगी जाती थी जागीर 
दारा स इस वसूल करने बे लिए सज्ञावल या शाही सदेणवाहव भेज जात 
थे ।% एसा प्रतीत होता है कि इस भमीर वहुत ही बुरा मानत थ । भौरगजेव वे 
46वें शासकीय वप मे हाथियां वी खूराव के वार म सस्राट न इस प्रणाली वे 
उमूलन व लिए रुहमति द दी । ग्रतण्व इस बर वा पुन दाम म॑ परिवतित 
करना पडा भौर व जागीरें जिनकी भ्राय जमा व बराबर थी जागीरदाराव 
हाथा स घापस लेनी पडा, रुस प्रवार थे खूराय एक्च्र वरन या जानवर के 
लिए नकद रकम दन वे उत्तरटायित्व स मुक्त वर दिय गय । ९ भ्रगल द्यासन 
काल मे यही वायवाही सम्पूण खूराक ए-द-वाब वे विए लागू कर दी गयी 
जिससे सभी मनसबदारा वो भ्रर्त्याधक राहत मिली ।/ 

नियमो व॑ ग्र तगत खूराक ए-दव्वाव ऐस कसी श्रधिकारी पर नहां लगाया 
जाता था जो 4 लाख दाम या उसस कम वतन पा रहा हा या उन लागा से 
जिनके पास काई सवार पद न था या जिनवः पट 400 ज्ञात था 200 सवार स 
नीचे थे ।४ इसक अतिरिक्त सम्राट कभी-कभी व्यक्तिगत श्रधिकारिया को भी 
इस उत्तरटागित्व से मुकत कर दिया करता था ॥% 

एक अय प्रकार को कटौती हुमा करती था जिस पारिभाषित प्र्थों मं 

इरमास कहत॑ हैं। बटायुनी के भनुसार तलव ए दजनास' (रसट के लिए माँग) 

का यह इसका दूसरा नाम था ।९९ अपने झब्दकोटा म॑ इलाहदाद फज़ा यह लिखता 
है कि पभ्रकबर के प्रगासन म इस शाब्ट का प्रयोग, नकद एवं वतन वे ग्रतिरिकत 
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उन सभी वस्तुप्रा वे लिए होता था जो समिवद वा दी जाती थी शोर वह इस 
शब्द वा 'इरमास से तादात् स्थापित चरव मे वदायुनी का अनुसरण चरता 
है! स्पष्टत माल के रूप से इस प्रकार के भुगतान वा मृल्याक्न द्वीता था 
और उसदी कटौती वतन में स की जाती थी ५ धुल फजल ने जा बुछ भाईन 
म बढ़ा है उमस ऐसा ब्रत्तीत होता है वि यह बदौती उनव लिए थी जो घाई 
सम्राट पपन ग्रमीरा को उपहार म भेंट कियावरत या।ह दाहजहा के शामन 
वाल के वतन विवरण मे इस प्रवार वी कटौती, दो भय भहत्त्वपूण कठीतिया, 
'रसद खूराक तथा चौथाई वे साथ सलस्त है 6 
नवत्या वो नकद में जो वतत दिया जाता था, उसम से भी कई भ्रवार 
बी वटौतियाँ बी जाती थी जस 'दो-दामी' (श्र्थात्‌ रपये म॑ स दा दाम),जो 3 
प्रतिशत वे घरापर थी १६ 
इन कटौतिया वे भ्रतिरिकत बई प्रवार ने भ्थ दण्ड था जुभान भी थे ॥ 
विप्िल्त बारणा वे लिए विन्तु अधिवाशन अमीरा से जितने सनिवा की ब्ाझा 
वी जाती थी उतम व मी के बारण यह जुर्माने भारापित क्यि जात थे। यदि मश्या- 
रोहिया वी भस्या के )|4 भाग से अधिक पौती' (मृतव') था फरारी' (पला 
यित) दज होत प्रथान भझन्तिम भर्ती वे समय स यदि ]/4 से अधिक व्यवित 
नये रगहूद के रूप मे पेश हात तो प्रमीर ब६ प्रति सदार वे हिसाव से 4 मुठर 
पथ-दण्ड वे रूप मे देना पड़ता था । इसी प्रकार घोड! की सख्या मे भी विसी 
प्रवार की कमा पर प्रति घाड़े दा मुहर के हिंसाव स प्रथन्दण्ड वसूल किया 
जाता था ॥५५ 
कभी-बभी विशेषरूप से प्रभियाना ने समय सम्राट मतसचदारा बा पशगी 
दने मे जिए भी भ्रादर ४ लिया बरता था । इस मसाएदत! कहल बे । उदा 
हणाप, बल्ख भौर बल्स्पोँ झमियाना मे नवहिया का उसके बतन बा ॥/4 
भाग तब पटागी दे रूप मे दिया गया था ।४ नकद वे रुप भ पशगी दव के 
परतिरिषन मसाएदत बे एवं भाग वे रूप मे घोड़े व साज सामान भी उहँ दिय 
जात थे १७ यह सब बुछ या” मे उस भधिवारी के प्रति मतती दाव वे रुप मे 
परिवर्तित वर लिया जाता था और उस मुतालिया (खज्ात वा दावा) बहते 
प। 656 ई० में ए् शप्रज् व्यापारी न मुतालिवा वो परिभाषा इस प्रवार 
दो है-“/जर भमीर जिसी मृद्ध भ इत हा ता सप्राट के संज्ञान स उद्दे घन 
देना भोर फिर उनरी जागीरा स उमर घन को बयूल वर लेखा (०९ 
प्त हक कि 20४ पक के अतिरिक्त श्ाय मर्दे भी सम्मि- 
बी के लिए मय दण्ड | पुछ भी हो, ब्राय झ्रधिकारी परदीन्‍यडडी 
ही खजाे वे ऋणी होल थे । जब अनी सटान साँ री मृत्यु 
हुई ता उसके विष्दध ५ व्सी भी ह00% 
दे पुतासिव शी रकम 50 लाख स्पए से शिस्ती भी प्रकार कम 


44 औरगरजवतालीय मुगत भ्रमीर-वग 


मही थी ॥?? भौरगजेप का राजवीय इतिहासबार उसवी इस बात वे जिए सरा 
हना बरता है वि उसने भ्रपने अधिकारिया के पूवजा द्वारा अनुयाधित मुता 
लियों वो माफ कर दिया । यदि पिता पर मुतातिया रप हा झौर उसका पुत्र 
4000 या उससे कम वा सवसयतार हो ता वह मुताविबा माफ बर टिया जाता 
था। प्राय व्यक्ितया स, यटि उह झपन पिता से विरासत मे ग्रयविव सम्पत्ति 
प्राप्त हुई हो मुतालिया तलय बर जिया जाता था यटि उह विरासत मम घन 
मिल्ला हो तो मुतालिब वी रकम मे वुछ छट बर टी जाती थी, प्रोर यटि उह 
विरासत मे बुछ भी न॑ मिला हो ता सम्पूण मुतालिवा माफ़ बर दिया जाता 
था ॥7 इस प्रकार यद्यपि दसने म ता मुतानिब वी रवम इकट्ठा हान दी जाती 
थी विन्तु साघारणत इस रकम वे बराबर वी जागीर का बापस लकर मुता 
लिवा घसूल वर तिया जाता था ।? 'ाहजहाँ वे सुप्रसिद्ध मरी सादुल्‍लाह खां 
प्र साहू था कि उसने भ्मी रा को टियाय दंत के लिए मे बुलाबर, बकाया 
मुतालिय वी रकम सचित करन देन वी छूट दकर उनव साथ पक्षपात विया।7 

इससे पूव जब कभी मुहातिवा (हिसाय किताय को निबटारा) हाता था, 
तो प्रामतौर पर मुतालिबा भधिकारिया वी तलव स या भसतुप्ट दावा स प्रधिव 
होता था। क्ल्तु भौरगज्ञव वे शासनयाल व प्रोतिम वर्षों म॑ परिस्यितियाँ 
बदल गयी, भप्रधिवारिया को दीघकालीन जागीरें नहीं प्राप्त होती था, इसलिए 
उनके दावे सचित हांत रहते थ॥ अ्रव चूवि' प्रभीरा वी रकम प्राय बगाया 
रहने लगी प्रशासन वी नीति बटल गयी झ्ौर वित्तीय विभाग से भ्रमीरा वे 
लिए मुसाहिबा प्रधवा हिसाब क्ताव का नियटारा करना साधारणत दुष्कर 
बाय हो गया । मागूरी वे झ्नुसार यहि अथव परिश्रम द्वारा किसी हिमायती 
को प्रपने पक्ष मल लेन एवं एक प्रबत्र एव याग्य प्रतिनिधि (वर्रील) को झपने 
काय म लगाने तथा 7 या 8 महीनों की दौरधूप वरन व अत्यधिक धन व्यय 
करने वे पश्चात्‌ कोई प्रधिकारी भपने दावे (तनय) सावित बरत मे सफल 
भी हो गया तो गत्यधिक परिथ्रम के उपरात उसे उस धन वा बंवल एव 
चौथाई भाग ही मिल पाता था। ग्रत म॒ धीरे धीरे सारी व्यवस्था ही लुप्त 
हो गयी ।/+ 

सक्षेप म॑ मारलण्ड ने निष्कर्षात्मक ढग से सावित कर दिया है वि अकबर 
के समय से लेकर चाहतहाँ प्रोर औरगजेब वे: रामय तव सवारा को जो वेतन 
दिया जा सकता था उसे धीर घीरे घटा टिया यया। तथापि इस कटौती से 
अमीरा की भाय पर प्रत्यक्ष रूप स विश्ञेप प्रभाव न पड़ा वयाक्रि उनके सनिवा 
उत्तरदायित्व भी कम कर दिये गय । दूसरी श्लोर शाहजहा के कान मे मासिक 
अनुमाप लागू कर दिये जाने के कारण अझमीरो के वेतनमान पर प्रत्यक्ष रुप से 
प्रभाव पडा क्याकि इसके कारण भर्ती क्यि गय सवारा का दिय जाना वाला 
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चेतन ही नहीं घटा वरन जात पद वे अन्तगत भमीरा को भुगतान कये जान 
वाला व्यवितगट वतन भी कस हा गया । यह धारणा कि भासिव अ्रनुमाप वेवल 
सवार पद पर ही लागू होता था, पूव उल्लेखित साक्ष्य वे भ्नुसार अ्सगत मालूम 
होती है । चूवि औरगजेव के समय म यह एक प्राम बात ही गयी थी कि छमाही 
भासिक अनुमाप स अधिक वी जागीरें प्रदान न की जायें, इस प्रव।र बतनो म 
अत्यधिक कटौती हो गयी थी । चुछ सीमा तव इसयवा प्रतिम'छुलन, जसा कि 
आगे स्पष्ट किया जायेगा, अमीरो द्वारा सवारा और घोडा का रखन से सम्बंधित 
उत्तरदायित्व म बहुत बुरी तरह कमी करबे किया गया। इसके श्रतिरिवत 
शाहजहाँ के समय से लेकर भ्रागे तक विभिन मदो के भ्न्तगत वहुत बड़ी कटी 
तियाँ भी की गयी । अतणएव, ऐसा प्रतीत होता है कि शाहजहाँ भौर भ्रौरगज़ेब 
के समय मे, भमीरो की मूल ग्लाय म निश्चित ही कमी ग्रायी, परन्तु इस कमी 
को सीमा के बारे म कोई सुनिश्चित घारणा बना सकना कठिन होगा। 


मनसवदारों के सनिक उत्तरदायित्व 


जसा वि हम पहले ही देख चुके हैं दा पदा (जात व सवार) वी व्यवस्था 
बा प्रादुर्भाव प्रवकर दे “पप्तनवाल पे द्वितीय चरण मे हुप्ला । सम्भवत , इसबा 
उदस्य प्रत्यक' मनसवन्ार वी इस बात व लिए बाध्य करता था कि बह निर्धा 
रित की गयी सम्या मे धघोडें व घुडसवारी को रोही सवा बे' लिए वास्तव मं 
रखेगा। विन्तु भ्रमीरा म॑ भ्रप्टाचार इतना प्रधिव फला हुआ था कि केवल 
कागजश्ी झ्रादेश ही उसे दूर नही कर सकता था । इसलिए, सनिक उत्तरदापित्वो 
को पूण न करने के सभी बहानो को रोदने वे लिए अवरर न घोड़ा वे लिए 
दाग' (निशान) झोर झ्ादमिया के लिए 'चेहूरा (हुलिया) प्रचलित किया 

प्रवुल फल न जो विवरण लिया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रक्वर 
के शासनताल में मनसबतार से यह झ्राशा की जाती थी कि बह भपने सवार 
पद वी सख्या के भनुसार भ्रादभिया को हांज़िरी के लिए लायगा और किसो 
प्रवार की बमी पर उसे दण्ड दिया जाता था। एक रोचक और विचारणीय 
प्रशन है---वया मनसवदारा को भ्पन सवार पदा के वरावर जो सख्या लानी पडती 
थी चहू ब्रन्वारोहिया वी थी या घाडो वी २ हम मालूम है कि प्रक्वर द्वारा 
निधारित नियम के भ्रनुसार प्रत्येक सनिक टुकडी म घांड। की सख्या प्रदवा राहियो 
को सख्या स दुगनी होनो चाहिए थी। इस प्रकार एवं प्रादमी जिंसवा सवार 
पद ]00 था, उसे या तो 00 आएमी और 200 चाड़े या 50 प्रादमी और 00 
घोडे रखना पड़त थे ।? चूकि शाहजहाँ बे समय म एक बढा तप वे नियम 
मै ब्रन्तयत, उसको 33 झादमी भौर 66 घोडे लान पड़ते थे और इस प्रकार 
00 तथा 33 वे! मध्य झवर धत्यधिव है, भतएव ऐमा प्रतीत हाता है कि 
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प्रवबर के समय म 00 के सवार पट वे लिए 50 आदमी और 00 घोडे 
रफना प्रवेक्षित था। किन्तु इस विषय म यह धारणा मुख्यत प्नुमान मात्र 
ही है ।!* 

श्सा प्रतीत होता है कि जहाँगीर वे समय मे मनसवदारा द्वारा रखी जान 
वाली सनिक टयडिया पर निययत्र टीवा हो गया विन्तु इसबे लिए भी बाई 
निश्चयात्मत सबूत नटी है। ? जब शाटजहाँ सिहासन पर बठा तो उसन सम्पूण 
मनसबटारी प्रथा का स्पप्टत नय आधार पर पुन संगठित कर तिया। श्रक्वर 
के नियमा एवं ग्रधिनियमों का कुछ परिवतना के साथ लागू किया गया। साथ 
ही उसने अमीरा द्वारा रखी जाने वाती सनिक टुक्डिया वी वास्तविक स्थिति 
को ग्रौपधारिक स्तर प्रटान विया। लाहौरी के बदचाहतामा म एक उद्धरण 
स मनसबटारी प्रथा 4 मुख्य तत्व विशपकर दाग स सम्बाधित स्पष्ट होत हैं । 
लेखक थे झ्नुसार साम्राज्य का यह कानून था कि उन मनसबंदारा वा जिनके 
पास हिंदुस्तान के प्राता मे स किसी एक मे जागीरें थी श्रौर जो उसी प्रान्त में जहाँ 
उनकी जागीरें थी तनात हां ग्रपन सवार पद के ।/3 भाग के बराबर की सख्या 
मे झ्इवाराहिया का हाजिरी के लिए लाना पडता था | उिन्तु यटि थे उस प्रान्त 
से बाहर जहाँ उसवी जागरीरें ची तनात हा तो उ ह केवल /4 भाग झौर 
यदि बहख श्रौर बदरुशा मे हां तो /5 भाग के बरावर की सख्या मे प्रश्वा 
रोहिया को हाजिरी के लिए प्रस्तुत वरना पडता था ।१९ बारह में आ तम नियम 
उन लोगा पर भी लागू कर दिया गया जो काउुल प्रात मं तनात थे ।४ ऐसा 
प्रतीत हाता है कि नन्‍्तियां या मनसत्रदारा को जो नक्त वतन पात॑ थे, एक बटा 
पाँच वे तियम वें अ्रनुसार अ्रपनी सनिव टुकडिया का हाजिरी कः लिए प्रस्तुत 
करना पड़ता था। शाहजहाँ क शासनकाल व॑ 27वें वप मे जारी किय गये एक 
फरमान (या दस्तूर भ्रल भ्रमल) में इस बात का स्पप्टत उल्लेख है।* इन 
नये नियमां वी पुष्टि खुलासात उस सियक से भी हांती है जिसवी रचना औरग 
जेब क भरा तम वर्षो में हुई थी ।११ 

जहा तक दो श्रस्पा संह भ्रस्पा मनसब पट वाल मनसबटारा का प्रश्न है 
लाहौरी इस बात का स्पष्ट कर देता है कि दो अस्पा सह भस्पा पद वाले मनसब 
दार का उत्तरटापित्व साधारण (वारावर्दी) सवार पद वे उत्तरटायित्व स 
बिलवुल दुगने 4। इस प्रकार जब एक बटा पाच नियम ने अन्तगत बारह 
मासिक ग्रनुमाप वे: भ्रनुसार एक 5000 सवार पट वात का ,000 झ्ादमी 
और 2200 धाड़े रखने पडत थे ता 5000 दो अस्पा-सह अस्पा वाले को 
2000 प्राट्मी और 4 400 धांड रखने पडत थे 8१ 

लाहौरी ने श्रादमिया भौर घांडा की वास्तविक सस्या का उत्तेख किया 
है--अथात्‌ सह झस्पा दा अस्पा, और यक अस्पा या 3 घोड़े, 2 घोडें झोौर | 
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घोडे वाले सनिको की सख्या जिहें प्रत्येक मासिक अनुमाप के घनुरूप "एक बटा 
पाच नियम के अनुसार हाजिरी दे लिए भ्रवश्य ही उपस्थित करना पड़ता था। 
उसके कथना को सुविधा के लिए निम्न तालिका मे प्रस्तुत क्या गया है-- 


महीने. सेह अस्पा दो ब्रस्पा यक अस्पा योग 
(प्रत्येवः व्यक्ति (प्रत्य॑र व्यक्ति (प्रत्येक व्यवित श्राट्मी घोड़े 
तीनघोडा के. दो घोड़ो के... एक घाडे के 





साथ) माथ) साथ) 
]2 300 600 800 4000. 2,200 
ह। 250 500 250 7000. 2000 
0 ज+ 800 200 000. 3,800 
9 अल 600 400 000 600 
8 न 450 550 3000. 4450 
पर “- 250 75 ,000  ,250 
6 न 800 900 000 ॥00 
ठ न रे 000 000.] 00085 





तालिका म॑ मासिक अनुमाप वी प्रत्यक निम्न श्रेणी म॒ घोड़ा वी सख्या 
तुलना 'मत्त रूप स कम है। प्रत्यक मासिक अनुपात के लिए उल्लखित घोड़ा के 
ग्रनुधात को टखकर यह ग्नुमान नहीं लगा लता चार्निए कि एक पटा तीन 
ग्रोर एक वटा चार नियमा के लिए निर्धारित क्येगय मास के अनुरूप 
है ( श्रवरोक्‍त नियम के भ्रातगत आदमिया और घोडे रखते से सम्बधित 
तालिका बनात॑ समय प्रद्दुत अजीज न वेवल लाहौरी द्वारा 'एक बटा पाच 
नियम के लिए दिये गये झ्राफ्डी को ही जेकर स्पप्ठत भूल की है 8 
चस्तुत एक बटा तीन तिथम के आतंगत आवश्यक्ताम्रा स सर्म्या घत खला 
सात उस सियक म॑दी गयी सूचना हमारे पास है। खुलासात उस सियक इस 
बात को भी सारित वर दता है कि बादशाहनामा म॑ जो नय घोदे वी सप्लाई 
की हें दी हुई हैं व न केवल शाहज>ा के उत्तरी-पर्चिमी अ्भियाना के लिए 
ही जागू हुई बरन वे सभी स्थांना के लिए जहा मनसवदार एक बटा पाच 
नियम वे प्रतगत बाय फर रह थ, स्थायी रूप स लागू कर दी गया । इसका 
ग्रथ यह हुआ्ना कि गाहजहाँ ने जा व्यवस्था स्थापित की वर औरगजेव के समय 
म जारी रही । छुलासात उस सियक स ली गयी तालिकाएं नीचे श्रस्तत की 
गयी हैं। यह तालिकाए यह मान वर चतती है कि उल्लेखित उत्तरदायित्व 
00 सवार पट वाले मनसबटार के लिए हैं। बादयाहनामा म दी गयी तालिका 
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से इग प्रौपड़ा पी तुलना बरन वे लिए हम यहाँ प्रस्यर सरया को 50 से गुणा 
परना पत्ता है । 
धा---00 सवार पद थाते मत दियों बे लिए "एश बटा पा नियम! 
मोह सेठ घरपा ही भसपा या प्ररपा ध्रात्मी पराष् 


32 6 ॥2. है 20 बे 
॥ $ 0 5 20 40 
॥0 जा ॥5 5 20 33 
9 च+ 2 ] 20 32 
है चाः 8 9 20 3॥ 
का ज्् 5 45 20 25 
6 अल के 8 २0 524 
३. के जय 20 20 20 
4 लक ध्आड। ॥6 व6 ]6 
3 ध्ट्क कल ॥2 ॥2 2 
3 द बन्द 8 8 8 
स्क् कल हि हि श 


श---उन मनसयदारों व लिए, जो दिसो प्रातत में तनात हैं घोर उनरो 
जागीरें भी उसो प्रातत मे हैं, भर्ती करने श। एक यटा तोन निपम 


गाते हो प्रपा यह प्ररपा प्राट्मी पोड 
॥2 22 ॥2 उब 56 
ते (५ ६ 77 उ4 5] 
0 ॥2 52 34 46 
9 8 26 उ4 42 
8 डे उा उब का 
पृ 33 34 35 
6 अलकक, उब 34 उप 
के ध्क्ड शव 24 24 
4 न 8 8 ]8 
3 ]4 ॥4 5 
4 5 प्र ॥॥| ] 
] ६८4 . का 
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यह वात बहुत हो रोचक व ध्यान दा योग्य है कि कुछ बातो को छोड़कर 
खुलामातन्उस सिघक मे 'एक वटा पाच नियम के लिए दी गयी तालिवा लाहौरी 
द्वारा उल्पेगित मान के भनुष्टप है । श्रत्तर केवत यह है वि खुलासात उस सियक् 
१ महीने तब था विवरण दता है जबवि' लाहौरी वी तालिका पाचर्वे मासिव- 
प्रमुमाप पर ही समाप्त हवा जाती है ।! कुछ भी हो, इसम यह निष्कय नहीं 
निवाल लेना चाहिए वि औरणजेव वे समय म एक मासिक ग्रनुमाप या दी 
मामितर-पअनुमाप वे प्राधार पर जागौरें प्रदान वी जाती थी । ऐसा बाई भी 
उटाहरण सामन नहीं ग्राया है जहाँ क्तोन मासिक गनुमाप के नीचे बाई जाएीर 
प्रटन बी गयी हो ) 
मनसयतारा वी टुबडिया वा निरीक्षण करन एवं उनके घोड़ा की) दागन से 
सर्म्या धत भ्रनव' विस्तृत अ्रधिनियम विशपक्र जवाबित-ए पभ्रालमगीरी तथा 
खलासात-उस सिपक्त स हम प्राप्त हुए हैं ।* 'नकदी मनसबवतारों (नक़ट वेतन 
पान बजे) के दान चाल प्र्रिबारियां स वप म॑ दा बार एवं नवीनीवरण 
पत्र (तगीहा) उपलण वरना पड़ता था ६ यदि बोई मनमयदार छह महीने वे 
झ्रटर नवीनीवरण-पत्र प्राप्त बरन म भ्रसमथ रहता तो उसे दो महीन वा समय 
शरीर लिया जाता था । यहि फिर भो बट नवीनीव रण पत्र प्राप्त बरने मे प्रसफ्ल' 
'रफता तो प्राढ़ महीद से ऊपर का उसवा वतन रोफ लिया जाता था 
जहाँ तय वेतन वा बुछ भाग नकद और बुछ जागीर के रूप मे प्राप्त करने 
बाज मारयतागा वा प्रात है. यटि उनवे बता के झ्राघे भाग से अ्रधिक छहें 
जागीर न रूप भे लिया जाता ता उ् जागीरदारा व विए नियम बे प्रमुसार, 
हगन्सस्पाथी प्रमाण-पत्र प्राप्त रग्ना पडता था--अधान उह प्रत्येयः बप भ्रपने 
घाड़ा मा! टगवान के विए प्रस्तुत बारना पडता था और विनम्य वी दस मे उाह 
> माह वा और रामय लिया जाता था । झतिविल्लम्ब को या म उनका वेबन 
राए हा जाता था या जागीरतटारा के लिए नियमा वे श्रतुसार उनका वतन 
समजित बर लिया जाता था) यहि मनसवतार वो भागे सा भधिक वेतन मदद 
में टिया जाता हो उप जिए स्वटिया व निए निधारित निपम लागू होत थ | 
पड वेजन की द्याथा भाग नयल मे भर झाघा भाग जागीर के रूप मं दिसी 
मनमवटार का टिया जावा ता विलम्ब की दत्ता से सत्रदिया वे लिए नियमा ने 
ग्रयुनार उस और सप्रय 6 लिया जाता था 
_ दक़ या-0 घजमर गे एमा प्रतोत लता है कि भौरगजेव वे! शामनकाल के 
उप बंध गे हुस घाटाय वा एवं प्रोटर जारी जिया गया वि. सभो नकदी हर 
तोसर महीव भौर सभी जागौरदार हर छट्े महीने प्रपनौ सनित टकडिया बी 
हुगवान के [नए प्रस्तुए करें ) जे 


माराव-ए प्रहणदी (652 ०) मे चाइजही या एक फरमान है. जिसम 
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ये नियम टिय गये हैं कि विस ग्नुपात मे घाडो को दागने वी झावश्यकता हागी 
या उसकी प्रपक्षा री जायेगी | इस प्रगार 5 सवार पद के लिए 'एक बटा पाच 
नियम फे ग्रतगत (/4 घुड़सवारा का भतिरिक्‍त प्रनुपात छोड टिया गया) 
हगवाने के विए एक हो घुल्सवार पर्याष्व सममा जाता था| दस सवार में पट 
फ्रीअवस्था म एक बटा चार नियम के झतगत 2॥ घुदसवार रखना पडता 
था किन्तु यह श्रधितारी की इच्छा पर निमर करता था कि वह या तो 3 या 
2 घाडे दगवान के लिए लाय। यटि वह 3 सवार हगवान के लिए लाता था 
ता उसे वतन मे झ्राघे सवार सव के लिए रसठ वा खच जोड दिया जाता था 
परन्तु यति वह दा सवार लाता था तो उसक वतन मे से !/2 सवार तक में 
रस” मे पच में क्टौत! कर दी जाती थी । पडह सप्रारा के पट की ग्रवस्था मे 
उसे केवल 4 घोड़े दगवाने वे जिए क्षान पठत थ। ज़मीटारा को झ्पन सवार 
पद की सस्या बे ब्राधे सवार दगवाने के लिए लाने पडत थे। हाजिरी के लिए 
लाये जान _वाने धोडा वी नस्ल पर भी सतकतापूवक नियत्रण होता था। 
पूर्वोल्लेखित फरमान के अभ्रनुसार दकखन भ्रहमदाइट बंगाल और उटीसा व 
प्राता की छोड़ बर विभी भी प्रान्त मे त्ताजी घोडो का नही दागा जा सवता था।* 

तथापि छुलासात उस सियक के झ्नुसार जिन मनसवदारों वा नकद वेतन 
मिलता था उठ कक्‍्वत तुर्की घाडे ही दाग के लिए साने पड़ने थे और जांगीर 
दारा का निधारित गग्या के ला तिहाई भाग वी पृत्ति तुर्वी भौर यरात्रू धोडा स 
करनी पड़ती थी १! 

जात पद के भ्रतगत भ्रपक्षित जानवरों क समूह वा निरीक्षण बरन वे लिए 
भी हाग प्रथा लागू की गथी थी ।१ 5000 जात और उसके ऊपर वे मासवटारो 
के लिए दाग या यह नियम लागू नहीं होता था कि-तु इस पद मे नीचे के सभी 
मनसवत्वरा का दस नियम वा पालन करना पडता था ।१ औरगजब ने 25वें 
राजवीय वप म एक ग्यादश इस आरटाय का जारी क्या कि 5000 जात पट 
तक के दकखन मे कायरत सभी मनसवदार अपने घोडा को (ज्ञात पट बे क्‍्नुसार 
निर्धारित सरप्रा म) दगवाने क लिए जायें।!? 

जा मनसवतार निधारित सख्या म सतिका को नटो रखते थ उनके प्रति 
कठार रुख अपनाया जाता था। उदाहरणाथ एक्अवसर पर औरगजब को यह्‌ 

हू सूचना दी गयी कि सभ्मादत खाँ के अन्तगत सौ बद्यूकचियां को नियुक्त 

किया गया था किन्तु निरीक्षण करत समय क्वत 65 उपस्थित थ और शेप 35 
वाद म झाव। सम्राट न आदेश दिया कि उस उपस्थिति प्रमाण पत्र न दिया 
जाये ।* जिस मनसब॒दार के सनिक निर्धारित रार्या से कम हुझा बरते थे 
उसकी पटावनति करके या उस पर जुर्मा ॥ करके हण्डित क्या जाता था पश्ौर 
प्राय उसवी जागीर घटा दी जाती थी ।९७ 


प्रमीर-वग का संगठन--मनसब, वेतन ठथा सेवा वी दत्त 8! 


इसके विपरीत विश्वेप परिस्थितियों मे सञ्राट किसी भी मनसबदार के 
निर्धारित सवारा को घटा भी सकता था। उदाहरणाथ, 38वें राजवीय बप 
में भौरगणेव ने हमीदख्ाँ वी सनिक टूकडी की ।/4 से घटा कर ]/5 कर 
दिया ०० ]685 ६० भे जब फिरोश जग बहादुर को इस शाशय का प्रादेश 
दिया गया कि वह रमद भौर एवं बडी सेना को साथ लेकर वीजापुर मे 
शत्जादा आराजम की मदद करे, तो सम्राट ने दरबार भ तनात 00 से 
400 तब के मनसबटारो को 'एक बटा सीने नियम के प्रतगत दाग सम्बधधी 
छयम! वे पालत वरन स मुक्त बर दिया ताकि शाही प्रधिकारी उनके घोडो 
बा सरीट कर शहज़ादे वे रिसाले को परिप्रण कर दें /४७ वभी कभी सम्राट 
ऐसे मनसयदार को जिसको प्रतिविघत पदोन्नति की गयी हो प्रतियीधत 
वदो-नति बी सीमा तब ही दाग वे लिए छट दे टिया करता था ॥" बुछ 
उदाहरणा म सम्राट सीमित काल वे लिए मनसवदार को दाग से छठ हे दिया 
व्रता था--जस, 38वें राजकीय वप भे भौरगजब ने शाहजहानाबाद के 
कोतवाल और फौजदार बावी खा का दाग से छूट दे दी थी १९९ झोरगजेव वे' 
आठवें राजकीय व म जब मीर अजीज - हज जाना चाहा ता हज से वापस 
लौटन तब उसको दाग से छुकत वर दिया गया ॥!९४ 


भर्तो एवं पदो-नति 


सद्धान्तिक रूप से सभी मनसबटारा वी नियुकित प्रत्यक्षत सम्राट द्वारा 
हांती थी और, जहा तक सम्भूव हा सकता था पदाभिलापिया वो मनसबंदारो 
के रूप म नामायित होने वे लिए स्वय उसके सम्मुख उपस्थित होना पडता था। 
हाहशाह वी आँखें प्रत्यक ब्यवित के गुणो एवं भ्रवगुणो का पहचान करने के लिए 
पत्यन्त पती एवं चाखी समभी जाती थी | भ्रवुल फ्जल के श्नुसार, “सम्नांद 
पहली ही दृष्टि म॑ बुछ व्यक्तिया को देख लता है ओर उनको उच्च पट प्रदान 
बरता हैं। !९ बछ्णी थी यह जिम्मवारी होती थी कि वह नोकरी के लिए 
सम्चारे के सामने उपस्थित हुए सभी भ्रम्यथिया--ईरानी तूराती शमी फिरगी 
हि टी प्रौर बश्मीरिया का धस्तुत कर ॥१0% 

तथापि, भर्ती करते वा एक भय ढग यह भी था कि साम्राज्य के प्रमुख 
प्रमीर, विनेषरर प्रान्तो वे गवतर एव सनिक झअभियाना के नेता को नियुक्ति 
के लिए सम्राट से व्यवितया की सिफारिश किया वरत ये । आमतौर पर उनवी 
पिपारियें स्वीवार कर ली जाती थी भौर जिन व्यवितयो वी व सिफारिश करते 
थे डाहें मससव प्रदान कर टिये जात थे !' क्भीन्भी, जिस व्यवितयों को 
प्रमोरा दी सिफारिश पर निम्न श्रेणो वे मनसव प्रदान क्य जात थे न्जहें 
निरीक्षण $ लिए प्रस्तुत वरने को सज्नाट झादेरा देता था भौर उसवे बाद ड्ह्टे 
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मनसब प्रटान किये जाते थ |?" दाही परिवार वे शहज़ादे भी सम्राट से 
व्यक्तियां वी नियुवितयों वे लिए सिफारिट कया करते थे और श्रधिवारत 
उनकी सिफारिणें स्वीवार कर ली जाती थी ॥0 

सम्राट के रामल एक बार सिफारिश ध्र्तुत वरने और उसकी स्वीकृति 
प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति झ्राटेश तथार करने के जिए सुपरिष्कृत काय 
विधि बा अझनुमरण किया जाता था। टाही स्वीकृति दीवान, वह्शी श्रौर 
'साहिय्र ४ तौजीह (सनिक लेसप/त) के पास निरीक्षण के लिए भेजी जाती 
थी । इप शाही श्रधिवारिया वे हाथा ग॒ग्रुजरन के बाल भर्जी पुन सम्राट वे 
पास भेज दी जाती वी और सम्राट द्वारा द्वितीय रवीडति प्राप्त हो जाने पर 
नियुर्वित आदेश (फ्रमान) नग्मार किया जाता था तथा वजीर बी मुहर वे श्रत 
गत जारी होने रू पूव उस पर विभिन अधिकारिया, विशेषवर दीवान तथा 
बरुशी की मुहर वी झ्राव”्यकता पडप्री थी ॥0९ 

मनसब क॑ तिए प्रत्यर प्रभ्यर्थी को जमानत (ज्ञामिन) देनी पड़ती थी, 
तथा इस नियम को दत्तापूबक लागू कया जाता था। भनूची के प्रनुसार 
* सभी उच्च थ निम्न सनिवा संनानायका झौर कप्ताना को जमानत देन वे 
लिए बाध्य प्रिया जाता है शौर बिना इसके उहे नौकरी नही मित्र सकती। 
यह प्रथा इतनी सामाय एवं झाम है कि शहजारे तय इस परम्परा वा 
पालन करना श्रावश्यक समभतत हैं। !!! ऐसा प्रतीत होता है कि वरिष्ठ 
पेशावर महाजनों भौर साहूकारा को भी प्रश्यासन जमानत व रूप म॑ स्वीकार 
बर तेता था ।! मनसवदार के व्यपरहार के लिए उन ययवितया को जो जमा 
नत लिया करत थे उत्तरटायी ठठराया जाता था और यहि वाई मनसबटार 
प्रशासन के कसी भी अयथ को पूण वरन मे ग्सफन रहता तो उसी को पूरा 
करना पडता था ।!!२ इस प्रकार जमानता वा प्राप्त बरना बहुत ही कठिन था, 
और बस्तुत उह खरीटा जाता था। जब औरगज़ेब न दस्खनिया वो इस 
उत्तरदायित्व से मुक्त कर टिया ता इस उनवे प्रति वडो रियायत समभी गयी 
थी बे 

पटानति करने वी कायविधि उसी भांति थी जसी कि प्रथम मनसब प्रटान 
बरन की । ग्रामतौर पर पता नति के लिए सिफारिश (या तजवीज) व शाह 
जादे सनातायती या सूयटार ही विया करत थ जिनव प्रन्तगत मनसंत्तार 
काय कर रहा हा ।! सम्राट के तिए सामा य परम्परा यह थी कि वह उत्सवा 
के भ्रवसर पर?!" राजकीय वप के प्रारम्भ सम और अपने ज-मात्सव पर!!! 
मतसवा मे वद्धि वर। कितु अय अवसरो पर भी जस कि सनिक अभियान के 
प्रारम्भ मं था गत मे पटोनतिया की जाती थी 78 

पड़ो नतियाँ विभित कारणा स होती था। सनिक सवा म॑ वीरता और 
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नाम पद पूव-मनसव पदोनति स्रोत 
(यदि मालूम हैं) 

] शाहनवाज खा गुजरात का 5,000/5,000 ,000/!,000 झ्ालमगीरनामा, 
सूदेदार 23 अ्रस्पा पृ० 20॥ 

2 फिलटाई खा ब्रवध तथा 4000/2,000 ,500 सवार झ्रादाव ए- 
गोरखपुर आलमगी री, प० 
का फोजदार 260 श्र । 

3 अमीर खाँ. काबुल का 4000/4,000 ,000/ 000 झातमगीरनामा, 
सूवेदार 23 अस्पा. प्ृ० 66]॥ 

4 शाहमात्त खा गज़नी का 3,000//,000 ,000 सवार श्रादाव ए- 
फोजलर झालमगीरी, प० 

286 व । 

5 भरब खा बहराइव 3000/700 800 सवार आादाब ए 

का फ़ौजदार आलमगीरी, प० 
279 व ६ 

6 मुहम्मद बैग. मियान दो 000/600 500/00.. श्रादाब ए 
प्राब का आलमगीरी, प० 
फौजदार थ्वा 

7 बामगार सा सिकदरपुर ]000/|400 500|)300. प्राटाब ए 
का फौज आलमगीरी, प० 
दार 280 श्र । 

8 भहमूठ एक भह्दाल 000/200 800 सवार मीरात अल 
का फोज- झालम, १० (60 
दार झ]60 व। 

9 तरवियात खा उडीसावा --. 4000/3,000 मीरात अल + 
फौजदार (50023 2 झ्रालम, प० 208 

अस्पा) ञ्र 

0 इक्शाम खाँ. भ्रक्वराबाद.._ -- 000 सवार आटाव ए 
शहर के इृद आलमगीरी/प० 
गिद का 280 व । 
फौजदार 

ते जनरदस्त खाँ होशगावाहट. -. ]000|! 000 मीरात अल 
का फौज (23 भस्पा) श्रालम १०३60 


जज ......क.66. ६. .६..२७ व। 
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योग्यता का विशेष महत्त्व होता था,!* दूसरी ओर उन अमीरो वी भी 
पदानति की जाती थी जो उत्तम उपहार तथा पेशकश प्रस्तुत करते थे ।१ ९ 
सामायत पटोनति, हालाँकि निरपवाद रूप से नहीं उसी समय की जाती थी 
जब यह देख लिया जाता था कि अमुक ग्रधिकारी वास्तव म उच्च पद क॑ लिए 
योग्य है। वितु प्राय हम यह भी देखते हैं कि उच्च पदों पर नियुक्तियों के 
समय मनंसबदारां के पदां मे भी साथ साथ वद्धि कर दी जाती थी । इस प्रकार 
की ऐसी पदोनतियो वी सूची पिछले पृष्ठ पर दी गयी है जहा “यव्तिगत मनसब 
म॑ मौलिक वद्धि की गयी हो (भौर मशरूत नही अर्थात जब मनसबटार का उक्त 
पद से स्थाना-तरण हो तो उसे वह मनसब छोडना पडें) । कि-तु उच्च पदां पर 
बुछ एसी नियुक्तिया के भी उतटाहरण हैं जहाँ उसके झनुसार मनसब म॑ वद्धि नहों 
की गयी | आमतोर पर मनसब मे वद्धि मौजूदा मनसव के अगुपात मे ही हुप्ता 
करती थी मूल मनसब की भ्रपक्षा मनसव मे श्रत्यधिक वद्धि का क्या जाता 
अपवाट था साधारणत मूल मनसब में 50 प्रतिशत स प्रधिक झतिरिवत मत 
सब वी वद्धि नहीं की जाती थी जमा कि अपने एतिहासिक ग्र था मे उल्लेखित 
पदो“नतियों पर इष्टि डालने स स्पप्ण्त पता चलता है। एतदनुसार झौरगज़व 
द्वारा खान ए जहान बहादुर ज़फर जग का 700 ज्ञात स 5000 की आकस्मिक 
पदौनति पर भाशासीर उल-ऊमरा का रचयिता आश्चय प्रकट करता है।॥ 
7000|7 000 (23 अस्पा) के ऊपर के भी मनसब शाही परिवार के शह 
ज़ादा के लिए सुरक्षित थे ३7१? 


राजसात 


अमीरो के वेतन एवं सेवा की दार्तों के सम्बंध म कोई भी विवरण उस 
समय तक पूण नही हा सकता जब तक कि इस बात पर विचार न कर लिया 
जाये कि जो सम्पत्ति उहोन अपन सवा काल मे सचित की वह कहां तक सुर 
क्षित थी तथा क्या वे उसे अपने उत्तराधिकारियों के हाथो म॑ सौप सकते थे । 
विशिष्ट प्रभियागो या त्रुटिया के उदाहरणों को छोडकर, साधारणत मुग्रल 
अ्रमीर भपने जीवनकाल मे इस सम्बंध मे सुरक्षा का भ्रनुभव वरत थ । विवाद 
ग्रस्त विषय तो यह है कि वया एक्अमीर सकूशन ग्रपनी सम्पत्ति को अपने वध 
उत्तराधिकारिया को सौंप सकता था ? इस सम्बंध मे कुछ साध्य हैं कि सम्राट 
अपने सभी दिवगत अधिवारियां की सम्पत्ति पर अधिकार रखने वा दावा 
करता था। 

मुसलमाना के निरकुश शासन के इतिहास के प्रारम्मिक समय स्‌ राजा का 
अधिकार भपने अधिकारियों हारा सचित वी गयी पूजी एवं उनवी सम्पत्ति 
पर रहा है। दास भ्रया वे लागू क्‍ये जान स ग्रब्वासी खलीफाम्रा को भपने 


मौर दर्ग का सगठन--मनसव, वेतन तथा सेचा की शर्ते 


पिवारियों वी सम्पत्ति पर दावा करते का वैधानिक बहाना (श्र्थात 'शरियत 
* झनुस[र) मिल गया | इस्लामी वानून दे आतगत, एक दास द्वारा प्राप्त क्‍ी 
यी सम्पत्ति उसके जीवन एवं मृत्यापरान्त दोना ही आवस्थाओ मे सदेव उसके 
बरामी वी हो हुप्ला करती थी, जबकि एवं स्वतत व्यक्ति वी सम्पत्ति उसवे 
गुत्रा या उसके निक्टतम सम्बीधियों को मिलती थी (४ दिल्ली के सुलतानों के 
पास भी ग्रत्यधिक सख्या में दास भधिकारी हुआ करते थे। फिरोज तुगलक जैसे 
एक' सुल्तान ने भी, जो इस्लामी कानून से समानरूपता बनाये रक्ने के लिए 
वित्तित रहता था प्रयने एवं भ्रधिवारी की सम्पत्ति को इस आधार पर जब्त 
फ्रना यायोचित दहराया वि' बह उसवा दास्यमुक्त किया हुआ दास था । 5 
ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय मुगला ने दास अधिकारियों मे मे किसी 
प्रतिष्ठित व्यक्ति को सैदा मे ने लेन वे मामले से दिल्ली के सुल्तानो वा भनु 
सरण किया कितु फिर भी उठने भ्रपाप रवतात' अधिकारिय वी सम्पत्ति 
पर वैसा ही दावा किया है जसा कि वे इस्लामी क़ानून वे झन्तयत दासों की सम्पत्ति 
पर कर सकते थ। उत्तराधियार वे सम्ब'ध में सम्राट के इस श्रधिकार का 
लिरुषण भ्राईन-ए भ्रव्वरी भ नहीं किया गया, किन्तु भवबर के समय से अनेक 
गूरोपीय यात्रिया से इस प्रात पर ध्यान दिया है ४१# सम्भवत सबस पहल इस 
सम्दाय में सदभ प्चों मं मिलता है जिनम हमे बताया गया है कि “इस मुगल 
सम्राट वो यह परम्परा है कि वह झपने प्रमीरो के परलोक सिधारने पर उनकी 
सम्पत्ति को अपने भ्रधिएर मे | ले, प्रौर उसमे से जितना वह चाहे उसके पुत्रों 
गोददे रिन्तु साशरणद वह उनके साथ अ्रच्छा व्यवहार करता है, तथा उसकी 
ज्यप्द पुत्र के लिए उसक हृदय मे अत्यधिक आदर होता है, जो समयानुकूल 
प्रपते पिता वी पूण उपाधि श्राप्त रुर लेता है ( 2/* 
जो बुछ भी यहाँ तथा भ्रय यूरोपीय विवरणो मे स्पष्टत लिखा हुम्ना है 
वि वास्तव मे पहले सम्राट भ्रमार की सम्पूण सम्पत्ति को अपने हाथो मे ले 
जता था, तदुपरातत जिस भाँति वह चाहना था उप्तता निबदारा करता था। 
उसमे से वुछ भाग वह अ्रपने लिए ले देता था झौर दिवगत पगौर के उत्तरा 
पिवारिया को कम अनुपात से होय सम्पत्ति मित्रेगी उसका निर्धारण स्वय 
रहे उनके लिए छाड़ देता था। उपरोतत दश्य विदेशिया को मनगढ़'त बातें नही 
थी बल्लि इसके उदाहरण, प्रक्वर व दाहजहाँ के बात से सम्बधित, विद्यमान हैं। 
575 ६० मे जब मुत्रीम ला की मृत्यु हुई ता उसकी सम्पृण पूजी एवं 
सम्पत्ति राजसात घर लो गयी, इसके लिए जब्द शदद वा प्रयोग कया गया 
है। यर सत्य है कि वह बाई भी उत्तराधिकारी छोडरर मही मरा। (उसके 
श्र ही जीवित पुत्र भा जिसे उसने प्नगीकृत बरर दिया था) भोर इस प्रकार 
पैवत राय ही उसवार वारिस हो सबता है । तथापि, जद सवुस फजल, 
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जिसके श्रनक पुत्र थे, का वध हुआ तो उसको सम्पूण चल सम्पत्ति सम्राट वे 
सम्मुख रखी गयी भौर यह उल्लेखित है कि उसके परिवार के प्रति कृपा प्रट 
शित करत हुए सम्राट ने उसकी सम्पत्ति का राजसात या जब्त करने स मता 
बर दिया !!१* शाहजहा न 657 म गअलीमर्दान खाँ की मृत्यु पर उसकी सम्पत्ति 
के सम्बन्ध मे जा कायवाही वी सम्भवत वह औरगजेब के सिहासनारोहण से 
पूव वी वास्तविक स्थिति का सबसे उत्तम उदाहरण है! 

दिवगत वी सम्पूण सम्पत्ति, माल और नकद के रूप म एक बरोड रुपया 
अधिकृत कर लिया गया था (बकायद ए-ज़ब्त दर आमद) । मुक्तहस्त उदारता 
से सम्राट ने 30 लाख इब्राह्मम खा को ओर 20 लाख उसके शेप प्रय तीन पुत्रा 
और दम धुन्रिया की दे दिया जबकि 50 लाख रुपया बकाया मुतालिबा' के रूप 
में शाही राजकांप मे जमा वर दिया गया ४? १ 

यहा सबस रोचक बात ता यह है कि शाही भ्रधिवार केवल मुतालिबा 
श्र्थात दिवगत अमीर द्वारा श्ञाही राजकाप स उधार ली हुई घमराशि वसूल 
करने तक ही सीमित न था, वरन उत्तराधिकार सम्बाधी इस्लामी कानून की 
पूण उपेक्षा करत हुए उसकी सम्पूण विरासत का निपटाश करने तक विस्तृत 
था। कानून में सभी भाइयां को समान भाग और बहनो को भाइयां के भाग वा 
भ्राधा दन की व्यवस्था थी लेक्नि उपरोक्त उदाहरण म एक पुत्र को (ज्यंप्ठ 
पुत्र नही) 30 लाख मिला जबकि 3 पुत्रा और 0 पुत्रिया को 20 लाख मे ही 
सतुप्ट रहना पडा 7/९ एक हिंदू श्रमीर राजा बिटठलदास व॑ उदाहरण मे, 
शाहजहा न उसी प्रकार हिंदू कानून वी उपेशा करते हुए उसकी विरासत के 
मामले का निपटाने के लिए भ्रपन भ्रधिकार पर वल दिया। राजा द्वारा छोड़ें 
गये दस लाख सपया मस 6 लाख उसके ज्येप्ठ पुत्र को तथा प्र तीन पुत्रा 
को क्रमश 3 लाख 60 हजार और 40 हज्ञार रुपए मिले ३४ 

इस प्रकार व्यवहार म सम्राद । ज़िसी अभ्रमीर की सम्पूण सम्पत्ति जब्त 
नहां की उसन वेवल श्रपना मुतालिबा और यरि चाहा तो उसस भ्रबिक कुछ 
और ले लिया । विन्तु सद्धान्तिक रूप म केवल वह ही विरासत का एक्मान 
उत्तराधिकारी था तथा जब वह ल्वियत अमीर के परिवार वे संदस्या को 
विरासत सौपता था तो बेंटवारा करते समय अपनी ही इच्छा का अनुसरण करता 
था । काजियो को हस्तश्षप करने का अधिकार न था । 

दो समकालीन इतिहासकारो के झनुसार इस व्यवस्था मे औरगज़ेर न गहन 
परिवतन क्या । इन इतिहासकारो ने उन अमीरा की जिह शाही वोप में कोई 
बकाया रकम का भुगतान नही करता था सम्पत्ति को झअयायपूण पुरान ढंग से 
अधिकार म लिय जाने की भत्सना की है शौर लिसा है कि क्‍ग्लोरगज़ञेव ने मुता 
लिवा पर दावा करने के अलावा अपन अमीरा वी सम्पत्ति पर सभी दावो को 
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न॑ उसक उत्तराधिकारिया को उसकी सम्पत्ति जिस राजसात नहीं क्या गया 
था, अ्रधिह्ित करन की श्रनुमति प्रदान कर दी। खान के केबल हाथी व घाड़ 
आदि ही ने लिए गये जिह दरबार में भेज टिया गया।?8४ ।702 ई० में 
नाएवं ए मीर सामान फाजिल खाँ न सम्राट को बताया कि बुतुफुल्लाह खा 
नामक एक टिविगत झधिकारी के जिसक ऊपर राज्य का एव लाख सनह हज़ार 
शुपया बकाया था उत्तराधिकारिया वा उसकी विरासत अ्रधिद्ृत करने की श्रनु 
मति प्रदान की जा चुकी थी । सम्राट न झ्राटटा दिया कि उक्त खान के हाथी 
और धोडे जब्त कर लिए जायें क्रितु शप सम्पत्ति उसक उत्तराधिकारिया के 
वास ही रहने दी गयी ।??९ 

कुछ भी हो, उपयुवत उदाहरण पयाप्त सबूत प्रस्तुत नहां करत जिनके 
आधार पर यह कहा जा सके कि औरगजब ने वास्तव में राजसात की पुरानी 
प्रथा को मूतरूप स परिवर्तित क्या । इस सम्ब ध में बनियर वे क्थतों को भी 
हम प्रस्वीकृत कर सकते हैं क्याकि वे भौरगज़ब क प्रथम ग्रादश (666 ई०) 
से पूव क काल स सम्बाधित हैं श्रोर इस प्रकार उसक द्वारा क्ये गये सुधार स 
पूव प्रचलित यवस्था पर प्रकाश डालत है। इसके वबादजूद मनूची, जिसत 
झऔरगजेब क राज्यकाल के प्रा तम वर्षों में लिसा स्पप्टत कहते है-- 

'वह (पग्रौरगजेब) झ्पने सनानायका ब्रधिकारियो एवं भ्रय सबका की 
मृत्यु होते ही इस घोषणा के पश्चात भी कि भृतक व्यक्षितपों को सम्पत्ति भ्रथवा 
माल पर वह कोई दावा न करेगा, उनकी प्रत्यक वस्तु को छीन लता है। तथापि 
हूस बहाने कि वे उसके ही प्रधिकारी है झर राज्य क प्रति ऋणी है वह प्रत्यक 
वस्तु को अधिहृत वर लेता है। यदि उनकी विधवाएँ हा तो वह उहं प्रतिवष 
थोडा सा धन झौर भूमि उनवी जीविकापाजन के लिए भ्रदान कर देता है। ४४९ 

रखाक्ति शद य० प्रदर्शित करत है कि मनूची को औरमजेब द्वारा 666 
तथा 69] में जारी क्यि गये उन झादेशां व सम्बंध म जानकारी थी जिनकी 
सम्भवत उसक दरवारियों न इन झाटेशा के रचयिता वी भूरि भूरि प्रशसा वी । 
मनूची क ध्रनुसार इन आदझ्षा का प्राय उत्तघन होता रहता था और सम्राट 
निरतर अ्रपन प्रधिकारा का जिनका उसने सरेझ्राम परित्याग कर दिया था, प्रयोग 
करते हुए भ्पने अधिकारिया की सम्पत्ति पर दावा करता रहा। 

मनूची पूणत गलत नही है इसकी पुष्टि भ्रनेग उन वास्तविक उदाहरणां 
से हाती है जहाँ वास्तव में राजसात के अधिकार का दावा क्यि। गया । 

जब 694 ई० म ग्रुजरात सूबे के नाज़िम मुख्तार खा की मृत्यु हुई तो वहाँ 
के दीवान मुहम्मद ताहिर तथा झय अधिकारिया न उसकी सम्पत्ति राजसात 
कर ली ।१४ 682 ई० म॑ जब मुहम्मद अमीन खाँ वी सुत्यु हुई मुहम्मद लतीफ 
दीवान तथा गुजरात श्रान्त के झाय अधिकारिया न उसकी सम्पूण चल एव 
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अचल सम्पत्ति यहाँ तक कि उसवे जानवरा को भी, राजसात वर लिया ।# 
क्ाबुत के सूवेदार भमीर खा की मृत्यु के पश्चात भौरगणेब ने प्रसद खाँ वो 
आनेश दिय कि वह लाहौर के दीवान को इस प्राज्षम का पत्र लिखे कि वह बहुत 
ही सतरतापूयक एवं उद्यम स॑ उसकी सम्पत्ति इस प्रवार राजसात करे जिससे 
कि कोई भी वस्तु उनके हाथा स बचकर न निकल पाय। उससे यह भी कह्दा 
गया कि वह प्राय सूत्रा स भी सूचना प्राप्त कर ले तथा अमीर खा वी प्रत्यक 
वस्तु का चाह वह किसी भी स्थान पर वया न हा, अपने कब्जे मं कर ले ।# 
678 ई० म जमव्तसिह वी मृत्यु हुई झौर भौरगजेब ने झ्रादेश दिया नि 
उमका सम्पूण खजाना भ्रौर घन जब्त कर लिया जाय ।2/ कुछ भी हा, जसव ते 
सिंह के सम्बंध मे ता यह मालूम ही था कि उसके नाम पर राज्य का घन 
बनाया था ।५४ इस प्रवार हम ऐसे भ्रनेक उदाहरण प्रस्तुत कर सबते हैं जहाँ 
मृतक ग्रमीरा की सम्पत्ति झहशाह ने जब्त बर ली। ऐस उदाहरणा वी एक 
लम्बी सूची भी वन सकती है किन्तु इन सभी उदाहरणों म यह स्पष्ट नहीं है 
कि सम्पत्ति का जब्त किया जाना मुतालिव को वसूल करने व लिए था था 
राजसात के अधिकार का लागू बरने के लिए ।४४ 
इस साक्ष्य वे आधार पर हम श्रौरगज़ेब वे प्रशसको वा साथ दने से इन 
बार कर सतत हैं जिनके भ्रनुसार वह एक सुधारक था तथा जिसने श्रमीर-वग 
को राजसात प्रणाली रूपी जुए स मुक्त कर दिया । हम दंख चुवे हैं कि वास्तव 
में यह जुप्रा औरगज़ेब से पूव भी हल्का था। व्यावहारिय रूप म इसवा भ्थ 
केबल यह था---(!) प्रि दिवगत भ्रधिकारी वी सम्पत्ति पर सवस पहले राज्य 
वी बकाया रकम का भ्रधिकार हाना चाहिए, (2) कि उसकी रोप सम्पत्ति का 
निपटारा करत समय सम्राट वी न कि शरियत वी, झावाज़ तिणपात्मक होनी 
चाहिए। 666 तथा 69] ई० के दा अ्रधिकारा। मे से पहल वी पुष्दि बर दी, 
कितु सिद्धान्तत दुसर अधिकार का परित्याग कर दिया । फिर भी ध्यावहारिक 
रूप म जमा कि हम देख चुक हैं. औरगज़ेव न जव चाहा इस भ्रधिकार बा 
प्रयाग किया । उसने जो दा आदेश जारी क्य ब प्नात्म निराधक प्रध्यादेश थे, 
जिहें बह विशेष उतनहरणा मे लागू कर भी सकता था और नही भी । 
सम्पूण मुगल राजसात भ्रणाली के बारे मे व्यापक इष्टिकाण अपनात हुए 
प्रौर उसे सभी युराइया का स्रोत मानते हुए भी कुछ यूरापीय यानिया एवं आधु- 
निक लेखको!४/ के विचारों स सहमत होना कठिन है। उदाहरणाथ बनियर ने 
उसकी भत्मना करते हुए उसे ऋर' परम्परा बतलाया है। उसन यह कह्म है कि 
इसदे कारण परिवारों के लिए भपने स्तर तथा सम्पत्ति को बनाय रखना श्रति 
कठित हा गया था-- सम्राट का उनवी सभी सम्पत्ति का वारिस हो जान के 
कारण अब काई भी परिवार अपनी भ्रतिष्ठा को नही बनाए रख सकता है झोर 
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अमीर की मृत्यु के पश्चात भय वह परिवार शीघ्र ही समाप्त हा जाता है श्र 
उसके पुत्र या कम से उम उसके पौच्र साधारणत मिखारिया की स्थिति म पहुँचा 
दिये जात हैं। १ मारलण्ड न सुभाव दिया है वि राजसात प्रणाली ने अ्रमीरो 
के लिए झत्यधिव असुरक्षा उत्पन्न कर दी थी और यही कारण है वि भ्रमार 
अत्यधिव धव्र विलासिता पर व्यय क्या करत थ झौर न ता बचत करत थे 
झौर न ही उस विसी बाय म लगाते थ ॥/१ 

थ कथन इस बात वी कल्पना बर लत हैं कि व्यावहारिक रूप म॑ सम्राट 
अपन झमीरा वी सम्पत्ति पर श्रधियार वा प्रयाग करता था तथा उस या तो 
पू्णरुप से या उसवे बडे हिस्स का जब्त कर जता था। यह सत्य स बहुत ही 
परे है। सभी प्रमीर खर्चीत नही हुआ बरत थे उनम स भ्नका न बचत वी 
तथा प्रत्यधिक पूजी सचित बी। वस्तुत , पलसरट को झ्रान्चय हुआ कि राजसात 
प्रणाली के बावजूद अ्रमीर निरन्तर धन सचित बरत रह शौर उस विश्वास 
करना पडा कि उह सम्पत्ति से माह केवल उसी के कारण ही था ।४*९ वास्तव 
में प्रत्यक भ्रमीर को यह विश्वास था वि' उसकी सम्पत्ति मुतालिव के भुगतान 
के पश्चात उसके उत्त राधिकारियों ब॑ हाथा म ही रहेगी हालाकि वह सम्पत्ति 
एक पुत्र को (साधारणत ज्यप्ठ पुत्र वो ही किन्तु सम्भवत दूसर पुत्न वो जा 
उसका या सम्राट का कृपापात्र हो) अय पुत्रो की भपेक्षा ्रधिक' प्राप्त होगी । 
यही कारण था वि' वे घन सचित क्या करते थे। इस प्रकार राजसात वी 
प्रणाली वा महत्त्व झराथिक होने वी अपेक्षा सद्धा/तिक एवं बधानिक प्रधिव था। 


सदभ 


]. बरती तारांख-ए फ्रिजशाही (स०)प्रों एस ए रणशांद भाग | व 67 (बिव 
इति (स०) १० 45) । बग्ररा खौ द्वारा कबुवाद को परामण । दुगरा खाँ साझ्राय 
मे 0 खान चाहता था क्तु बरतनी क॑ हिसाब से इसका भय 0 लाख सतिको वी 
सैता--णो एवं भ्रसगत सद्या होगी । 

2. शहाबद्वीन श्रत उमरी भसालिक प्रल अवसार फ्त ममात्रिक भ्ल अझमसार (भनु ) 
स्पाट्स रशीटट तथा ह्॒ प 28 झल-वतक्शल्ती सुभ गत प्राईशा उद्धरण डा 
भाटो स्पाइस द्वारा अनुवालित एन भ्रव एकाउंट झाफ द पार्तो थ सेन्दरी ५० 67॥ 

3 एच एच० हावथ दिंस्टों प्राफ दे मग्राल्स भाग ] प॑ 08 09॥ 

4. उटाहरण के लिए दखिये--भवुल-अजीज् द मनसबत्ायरा सिस्टम एण्ट द मुग्त झार्मी 
प० ]6-258 

5 यह तब हो सकता घा जब विसा परिवार क एक वरिष्ठ सदस्य को उच्च मनसब टिया 
गया हो और उसके सम्बाधियों को जा उसके साथ सलग्न कर त्यि गये हो निम्न 
मनसव दिये गये हो । सम्बीधयों के कुल मनसब एसी #शा म चरिष्ठ सदस्य के 
मनसब से बट जाया करते थ । इस प्रकार यह सुस्पष्ट है कि वे मदसब यथायत वथक 
ही थे तथा उह्े पृथक सनिक दुकड़ियाँ रखनो पड़ती था 4 
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6. मोरलुए्ट, जे० आर० ए० एम० 936 पृ० 647 अब्दुल झडीज, द मतसवटारी 
बिस्टम एण्ल द मुगल झार्मी प० 93॥ 
2 बरतां पूर्वोत्थत । 
8. बरनी तारीब ए फ़िराइशाहा (स ) प्रो एस० ए० रशोद भागा पृ० 48॥ 
रुक (मनसबव) इन 7 मगल स्टट सर्विस ज० झार ए० एस० 936 प० ०॥॥ 65 
प्रकवर क॑ भ्रन्तगत मनसव लागू करा वे जिए दा।खये--0 ज॑ ढेसर प्रासीडिग्श् 
ग्राफ इव्यिन हिस्द्ी काग्रस देहली भ्धिवेशन ॥96॥ प 55 564 
0. अवुल्त एजञत के भ्तुमार इस तिमित्त (उसे सहायता प्रणव करवर्ब जिए) सम्राट 
से मनस्वल्पर व पट (मदसव) दहदाशा (0 का सनानायक) से लेकर दसहजारी 
(१0000 का सैवानायत्) तव लागू कर दिय परन्तु 5000 स उपर की बमान झपन 
व सम्मानताय पुंत्रा के लिए सुरक्षित रखी मतसबटारा के मासिक अलुटाव उतनी 
सतिक टुक्डिया (सवारा) के हिसाव से घटत-बढत थे। जिस अभ्रधिकारा का सनिक 
टकंडा (सवार) उसके सनसव की सद्या व बरावर हुआ करती था उसे प्रथम श्रणी 
मे रखा जाता था। यरिं उसकी सनिक दुकडी (सवार) का सस्या (उम्रव मनसंब बी) 
आधी या भ्राध स उपर हातो था ता उस द्वितीय तणा मे रखा जाता था. पौर तततीय 
श्रणी से उसझे भी कस स॒स्या की टुबडी रखन वाल श्रात थे ( --प्राईन ए भ्रकबरी 
भाग ! प० 23 24 (प्रतु०) ब्लौकमन स० फिल्वाट प० 248 | 'प्रक्वरनामा मेँ 
अनुसार यह वर्गीव रण सन्‌ 003 हि /595 ई० से क्या 
अत्येक' जात पत वे उपन्वर्गीकरण बरने का सिद्धांत ख जासात-उस सियक्र में 
भो दियां गया है (१०48 ब तथा मीरात अल-रस्तिला” प 5 भर 5 ब) मीरात 
प्रश्न-इस्विताह के झनुसार जिस मनसवदार का मवसव॑ 500 के नीचे हुआ करता था 
उसे सवार पल नहा त्था जाता था (१० 5 व) ) कितु सन्नहदी शतारी मे ऐसे 


झ्रनगितत उटाहरण मितत हैं जब सवार पद उन लागां को भा दिय गये जिनर मनसब 
500 ज्ञात स भी कम थ। 


भ्रब्टव भज्ञीड द मतेसवटारा सिस्टम एण्ड द मुग्रल धार्मी प 38 
प्रध्याय के अन्त मे परिशिष्ट के भन्त मे परिशिष्ट भर दखिये। 


रावतमल झाला को बेना शाहल्रक उफ़ प्रकराशगट का बिलटार तथा फौजदार नियुक्त 
कथा गया भ्रौर उस 200 सवारो कय भ्रतिवाध्ित मतसब टिया गया था इसतिए 
उसउा भगभव 700/900 है। भया (प्रछयारात् 4 प्हरण 45वाँ राम बप)। 
बरतलव खाँ दीवान तथा फ्रोजदार मखगूसायाट को बटवान तथा मंदनीपुर बा भी 
फौडटार तिशुक्त किया गया गौर उसकी 500 सवारा की भ्रतिबाधित प्रदोनति की 
गयी इस प्रवार भ्रन्त से उसका मनसव 900/ 000 हो गया (26 सफर 45वाँ राज्य 
दप) । शुवाप्रत छो गुजरात क सुदटार वो जाघपुर का भी फौजटार नियुक्त क्या 
पा भौर उत्ते 4000 सवारा का अ्तिवाघित मनसद प्रटान जिया गया झौर इस धक्‍्ार 
उसका मनसब भव मे 5000/8 000 हा गया (मारा अहपती भाग पू 3॥7)॥ 
यहे तक किया जा सकता है कि जहाँ झात पट स सदार पट ,भ्रपिक हीता था एसा 
था वा प्रतियाघ्त या दो भस्पा-सेह अस्पा (2<3 अस्पा) क सम्मिविद होने के दारण 
हाता था। इस प्रदार 000/ 200 का भव 000/ 000 (20023 अस्पा) हा 
सकता था । पर ठु, यह ठक सुविश्चित उठाहरण क॑ घाव म॒स्वावार नहा स्थिा जा 
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सकता । प्श्वारात मं ग्राधारणत मनधदत्ारब दो भस्पा-सेह भस्पा पद का उल्तेख 
दथक रूप से किया गया है । 

रकॉयम-ए करायम के प्रनमार कुशत ब्यकितिया के न मिलने पर झौरगज़व खट प्रवर 
बरता है (१० 6झ) ट्लिदुणा प० 39 भर बलामात-ए-तयादात प० 2] प्र, 83 प्र 
9रव ॥35 व वाक़या-ए प्जमेर प० 645॥ 

मीरात भ्ल इस्तिलाह प ]4 व। परणता कटारों झार्टि म॑ फ्रौजदारी के पद पर 
जियुक्त होते वी भवधि के दोरान शर बादो व पुद्र भड़पफ़र को 400/400 का प्रति 
बाधित मनख़ब प्रटान किया गया था (मीरात- प्रहमही भाग] पृ 289-90) ॥ राद 
भ्रौटाज़ खो का प्रतिवि घत सनसंब उस समय रह कर टिया गया जब उसका तवादला 
लोनार प्रादि की प्ौजटारी से कर दिया गया (भखवारात 23 सफ़र शौरगजेब क 
रा-यथकाल का 36वाँ वष) | शख भनवर का प्र तिबीधत मनसव उस समय रह क्र दिया 
जब उसका तवाटला रामनगर वी उिलेदारी ग्योर फौजटारी सं कर दिया गया (2 
शांबान 37वाँ राप्य वर्ष) । शुजाघत थाँ वी प्रतिर्वा घत पदाननति रह कर दी गयी 
(भीरात-ए-प्रहमदी याग ६ १० 37) । मह॑म्म बग वी _प्रतिवाधित पदोलति रह 
कर दो गयो (भ्रखवारात 8 डिलहिज्जा 43वाँ राजकीय बप) । भौरग याँ वी भ्रति 
बाधित पटोननति उस सप्तय रह बर दी गयी जद उसका तबाहला धावार की फ्रोज 
दारो से क्र टिया गया (8 रजव 46वाँ राजवीय ब५) ॥ बलीदाद खाँ की प्रति 
बीधित पदो गति उस समय रदहु कर दो गयी जब उसका तवादता देव दुर्भ को ड्रिले 
दारी से बर दिया गया (3 रबी उस-सानी--2 38 वा राजबीय वर्ष) । 

सिल्लहठ के फौजटार हिम्मत यार का प्रतिरववाँ छत सवार मनसब भप्रतिबाघत कर दिया 
गया (भबबारात 6 झिलहिजा 38वाँ राजकीय वर्ष) । जब भूहम्मद सालेह को 
फ़्तेहपुर सीकरी का फौजदार तियुक्‍ते क्या गया तो उसके प्रतिाँघत मनसब के 
300 सवार को भप्रतिर्वा घत कर टिया गया (28 शिलहिजा 45वाँ राजबीय वर्ष) । 
रावदमल काला को परनाला का किवेदार तथा फ़ोजदार नियुकत किया गया उसका 
700|700 दा मतसब था. जिसमे स 300/200 तो भ्रप्नतिदाध्ित थ भौर शप प्रति 
बाधित थे (4 मुटरम 45वाँ राजगीय वष) । खदावद खाँ के मनसब क॑ 200 प्रति 
बाँघत सवार भ्रप्रतिबाध्ित कर ६ ये गये (!] रमजान 45वाँ राजकीय वर्ष) । 

तुबुक पू ॥47 किन्तु मद्गाबत खाँ भपने कतब्या का पालत भली भाँति करने मे 
भप्तफत रहां॑ इसलिए उसका झतिरिक्त दो भस्पा-सेह प्रस्पा मससब वापस ले लिया 
गया प्लौर जो वेतन उसके लिए उसे दिया जाता था उसे देवा बन्द कर दिया गया 
(प्‌ 90)। फ़िर भा जहांगीर के 9वें राजकोय वष भ महांबत था को 7000/ 
7000 (23 भस्‍स्पा) वा मनसब प्रटान किया गया (तुजुक मिर्जा हदो द्वारा पुतंगहित 
प० 39) । जहाँगीर के रायक्ाल क॒ भते मे भासफ खाँ को 7 000/7 000 (23 
अस्पा) का सनेसब तिया गया था बादशाहदामा भाग तर थ॑ ॥3॥ 

लाहौरी बएट्शाहनामा खण्टा पु 292327 

वही खण्ड तर पृ 77 737॥ 

वारिस बात्शाहनामा झोदि 675 प 200 झ्े 24 झ । 

इस पुस्तक के भन्त म॑ प्रस्तुत पराशष्ट मे दी गयी सूचना पर भ्राधारित । 

दारावर्दा शल के प्रयोग के लिए दखिये--शलेक्टेड डाक्यूमेटस भाफ़ शाहजदान्स 
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रेन प० 38 4] 59 60 208 ॥ लाहौरी खण्डता प० 507 इल्म-ए-नवी 
सिन्दगी प [46 भर सेवेक्टड डाक्यूमेटस भाफ भौरग्रजब्स रे ५० 5 6 0 47 
402 403 ]] 2। । उदरित--मोरलण्ड जे० झार० ए० एस०, 936 प० 662 
64॥ 

उद्धरित--मीरात भल इस्तिलाह प० 5 व 

उद्धरित--मिर्जा राजा जयप्िह के उठटाहरण के लिए--प्रालमगीरतामा प० 68॥ 


अब तक इस विपय वी भरी भाँति चर्चा मोरलण्ट में ही वी है ज० आर० एस० 
963 प० 66] 65 । मोरलण्ड का भध्ययत वेवल जयपुर के दस्तावेडो पर ही भाषा 
रित था । सेवेक्टड डाव्यूमेटस भाफ शाहजहस॒ रेन में भ्रनेक प्रपत्न मुद्रित हैं, विशे 
चत प 64 73 79 84 09-3 50-52, 75 77 | भोरलण्ल द्वारा ठिये गये विव 
रण कि क्सि ढग से प्राप्य वेतन का दिसाब क्ताव होता था तथा तलब शब्ट का 
व॒या महत्त्व था उक्त बाठों वी पुष्टि करता है । 

देखिये--सलेबंटड डॉक्यूमटस भाफ़ शाहजहास रेन प० 09-2, 776॥ 


भ्राईन खण्ड ] 24-3]॥ शाहजहाँ के शासनवात्र व 9वें वर्ष में प्रफ़्जल थाँ ने जो 
बतनमाव खागू क्ये, फरहग-7-करदानी ५ 4349 में उसकी प्रतिलिपि दी गयी है । 
सेजेक्टड डाक्यूम टस प्राफ शाहजहा छ रेन १० 79 84 में )4वें दप में इस्लाम थाँ ने 
जौ वेतन-तालिका लागू की उसका उत्लख दे झौर दस्तूर-उत भमल ए भालमगीरी 
प॑ 2 23 में उसी शासनका में साटुल्ताट खाँ द्वारा लागू की गयी सूची वा उल्तेख 
है। जवाबित-ए भालमगोरी म॑ औरणडव वे शासनकाल की वेतन-तालिवाएं हैं, प 
42 व-45 ब॒द्वातात-ा-मुमालिकना महरुसा-ए भ्रालमगीरी प्र 49 व 5! व । इस 
भ्रष्याय के भ्रत मे परिशिष्ट व में वेतनमान तालिवाबद्ध रूप म दिये गये हैं। 

जसे 5000 ज्ञात 4000 सवार जिसम सभी (हमा) दो भस्पा-सह प्रस्पा । 
उद्धरित--लाहोरी बाटशाइनामा खण्ठत प्‌ 5074 

दो प्रस्पा-सह भ्रस्पा पट को बारावर्टी कः बेतन से दुगना या 6000 दास पट की 
प्रति इकाई के हिसाव से टिया जाता था यह कथन दल्तूर भल भमत-ए इश्म-ए तवी 
मिदगी, एएट 6590 प्‌ ॥46 भर में है। माराण्ट (जे० झ्ार० 7० एस० 936 
प० 662) ने जयपुर रिकाइस के एक फरमान का उल्लेख क्या है जिसमें इसी 
आधार पर परिवता क्या गया है। इसी प्रकार से कोई भी यह निष्क्प एसे उत्प 
हरणा से निकाव सकता है जहाँ दा अस्पा-से८ भस्पा मतसवटारो के कुल वेतन उल्ले 
खिल हैं । उठा रणायथ लाहोरी कतः वादशाहतामा खण्टवा प्र० 258 32] 75 
सालेह ॥ ५० 246 | यह देखा जा सकता है हि दो प्रस्पा सह भ्रस्पा पट का सतसद 
दार साधारण दर स दुगना वतन केवव इस कारण पाता था दि उसक दा पश्रस्पा सह 
प्रस्पा पेश वी संख्या सवार पल मे से घटा जी जाती था। भ्रयथ्रा यहि यह समझा 
जाये कि उसका टा घस्पा-सेट ग्रस्पा पट भ्रतिरिकत पट है प्रौर उसक वतन का भुगतान 
उसी दर से होता है ता भी परिणाम वही होगा। श्रर्थात परिकल्पित उदाहरण में 
यटि हम दो भ्रस्पा-सेह झस्पा पद को रुवार पट के साथ जोड हैं तथा उस सच्या वे 
साथ गुणा कर दें भर्योत्‌ 4000 सवार वो 8000 दाम के हिसाब से दो योग वही 
होगा--32 000 000 दाम । इस प्रदायर सालद के ग्रथ खण्ड ता प॑ ]2 पर जय 
शहद 4 ,000 सवार को दो अस्पा-सेह भस्पा मे परिवर्तित करते पर उसवे बुल वैवन 
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मे भ्रतिरिक्‍तर 8000 000 दाम (000)<8 000) टिखताया गया है। 
उद्धरित--मनूची खण्ड तर पृ० 374 75॥ “जब सम्राट एक मतसंबटार या झमोर दे 
भत्त का निर्धारण बरता है या उसके बार॑ म॑ धाटेश दता है तो वह रुपये क॑ बारे में 
वात न कर टाम की ही बात बरता है कधाकि उसी मे टिगाव विताब हांता है भौर 
उसे थे एक रुपये मे 40 गितत है। एक देश में जहाँ टिंघातु मत्यप्रणारी हो दो 
धातुप्रा के सिक्का वा मूल्य बरा/बर परिवातित हाता रहता है इसतिए राजवीय कार्यों 
व लिए चाँटी के रुपये पर भाधारित एक धातु के सिश्के बनाये जात थ। तौबे गी 
मठा को किसां भी समय कोई भो मान क्या ने हो चाँटी वा एक रपया 40 दाम वे 
बराबर समझा जाता था। यह टाम (टाम-तनस्वः )) वास्तव में भ्रविद्यमान ताँव 
वा सित्रका था। वास्तवित्र तौंय बे सित्त्रा का चवन उनके सान दे ग्रतसार था। 
जे० प्रार ए० एस 936 | 64-654 

परिशिष्ट व देखिये । 

वही । 

'आागीरदारी पर भ्रध्याय देखिये । 

हखिये--हरफान हदीव द ०ग्ररियन सिस्टम भ्रॉफ मंत्र इस्या प॑ 264 65 तथा 
पाल रिप्पणी । साहौरी खण्ठत थ॑ 5077२ जब मासिक झनपात व अ्रतुमार भमीरों 
के सनिर उत्तरटायित्व का सूची टेता है तो वह उनकी जागीरो के बारे में ।2 माही 
या ]। माही की चर्चा करता है रुत्याटि। 

झाटाव ए प्रातमगीरी प 25ब 8 व )9 भे 24 व सेवेक्टट डाहयूमेट्स भाफ 
ओऔरगजञाप रेन प० 45॥ 

आहाव-ए प्रादमगीरी प्‌ 25 व रुक्‍क़ात-7 प्रातमगीर 6-7॥ प्रयत्न यह कहा 
गया है कि दरयत में मतसबटारा बी जागीरें था त/ चार माह या उसस कम की घी 
(माठाव प 33 प्रन्व) रक्‍कात ए झाजमंगीर प॑ ॥29॥ 

प्राटाब 0 ग्रातमगीर प 35 थ 36 वे 40 भ्र-40 वे 43 भर॒ रबवात ए ग्लालमगोर 
88 36 37 सेवेकट” डाव्यूमटस झ्राफ़ शौरगजस रेव व 844 

मीरात ए भ्रहमटा। । प -?8 ॥ ओरगज़व ते भपने शासन वाउ के 2वें वप मे भ्रादश 
दिया कि नकटियों को 8 माटा या 7माहा के हिसाब से देवन का भुगतान न किया 
जाय कैबल 6-माटा बेतन अ्नमाप ही वी स्वीकति थी (माझासीर-ए भ्रालमगीर प 
60) । 

जवाबित-ए झ्ातमंगीरी प्‌ 4 ब-455ब हालाव-ए मुमात्रिव-ए महरुसा ए ग्रालम 
गौरी प॑ 49 ञ 75। व फरहय-ए करटाती प 43-49 थोडतीनझो 390 4 
40 थे (डा इरफात ज्वीव टारा उद्धरित) | छुवतीय--ख यासात उस सियव' पे 
40 ब 50 झ । इन तियम-पुस्तकों म॑ ट्यि गये भ्ौँकडा म॑ वुछ ज्ञटियाँ हैं तेकित ये 
ब्रुढियाँ कबत प्रतिलिपिया दी त्वटियों के कारण ही मातम हाती हैं । 

बौडतीन ओ 390 प 42झ43 आन फरहय ए-चरदानां (प 24 अब) में स्सी 
प्रकार की एक तादिका की प्रतितरिषि 6माह तक को हो ययी हैं । उसवे पश्चातु 
उसमें इस प्रकार दिखा हुंग्रा है. 5 माह--20₹ 3 झाना 4 माह--6 रु 40 
आना 3 माह--८ [2/ग भ्राना । इसके झ्राय उसम क़िसी प्रकार का उल्लेख नही 
है। श्वावित-ए ग्रालमगीरी प 45 ब-46 घमुमात्रिक-ए महरुसा ए म्ालमगीरी पे 
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मौरात-छ अहमटी । १० 227 28॥ 

ग्रादाव-ए घ्रादमगीरो प० 33 झ-ब सुक्‍्कात ए झालप्गोर प० [29 

मनसबहारा के सनिक उत्तरदायित्व से सम्बाधित खण्ठ पीछ देखें प० 537 

ओआटाव-ए-आाजमगीरी प० 33 भ्न्व स्वग्ात ए भालमगीर पुृ० 729॥ 

माधामीरर पानमगारा पु० 60॥ 

इस कटौती वे विए दलथिये--छवादित ए भातभगीरी प०43 व सेलेवटेड डॉक्यूमेटस 

पाफ प्रौरणइब्स रेन प७ 63 64 ]।वें वष में लागू जिया गया एवं शाही झाटेश इस 

आ्राशय का उजयित है हि उन गरभा लागा जो वाजापुर तथा हैटराबाद (गावकुण्णा) 

डे प्रशासन वी सेवा मे रह घुरे हैं चाहे थे दास्‍्तव में फारस से हां गया न पाये हा 

के वेतन में से एफ चोधाई वाट ली जाये । दखिये--परदुद फडत मामूरी १० [56 व 

इससे दवयनिया प्र्थातू सभी लागे जा राश्मा तथा बांजापुरियों व हैटराबादियों के 

मौतर थे भौर जो शाही रोवा म भर्ती हो चुक थ बे वेतन में से एक-चौथाई भाग की 

बंदौता के बारे म उल्देय किया गया है। शाहज़ | वे शासनद्राल मे एक-चौथाई की 

बड़ौती वे लिए देखिये--सेनेक्टरेड हाक़्यूपेटल प्राफ़ शाहबहान्म रेन प०2 )8 

प्राटाव--मालमगारां प० 25 व + 

प्राईन ] पृ० 243। प्रस्तुत भड्ीज॒द सतसवतारी सिस्टम एफ्ट दे मुगत भार्मी 

प० 50-54 

दोहित पर 86 प०75य+ 

इल्प-ए नवाधिन्टगी प ]46 भर 47 भ। 

उदरित--मनूची ॥ पु० 32 73॥ 

सबक ड डाक्यूपेटस भ्राफ़ शाहजरान्स रेन १०॥ इल्म-0-नवासिटगों प० ॥47 भर। 

पता बरी खाँ के पत्र मातिल प्रत इशा घाडिर पाष्ड्लिपि प 7] प्रश्घ 74 

प्र । रा दबाव व 37वें दर्ष म॑ जब एक प्रमोर ने भापतां वी कि उसे इस शुल्दर से 

मुत्रद घर -या जाये हो भौरयजय ने उसे छूट देते बी तोर पर झाटेश टिया कि 
(से रा बा) एप शाम उगहो जायार में से बाट जिया जाये (भेलवारात 3 रदो 

प्रध्यल 37वाँ राजबाय वष) । 


प्रणशरात 3 रखा प्रश्वत 4&वाँ राजक)य यपे + 

साप़ी यो 4 ६0१ 3॥ 

इस्सर नवासि”गी थ॑ ]46 भ 47 पे पड़र 56 ५० 75 ३76 भ। 

मोधाणीरन प्राउधगीरी व 86 प्रखवाराद )5 सफ़र 36वाँ राजवीय दप 28 
दहिपशा «९ रबों उतर प्रद्दस १०वाँ राजहीय दय ]3 रबो उसन्मातों 30वाँ राज 
इोप व 2 सफर 43र्श शंजाप दय 27 र ये उम-सानी 4(वाँ राजकाय बे । 
बेहाशती ॥ ब० 00॥ 

मान्‍्र एह ध्णडित (से ) शो महम्म” दावर लाहोर हि 334 द० 55 (जद 
वर्मा वा गतता मे पजनाय पट्टा गंदा है) । 


उद़रित--दनिदर घ० 25-6 जा "जनाम' को अयनास' दिखता है। 
घारद भाग] पे ॥32॥ 


हपस्‍्टड इॉरिपूपाद्त धाकड़ जाहश्ट्वास रेत दृ+ ]2: 
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मेलेकरेड डॉक्यूमेटस धघोंक शाहजद्यान्स रेव १० 26 27 64 70 उद्वित-ए प्रालम 
गौरी प०37ब सेलकटेंड डॉक्यूमेटस भोफ भौरगजब्य रेन १० 24-42॥ 

फ्रज्चर 86 ॥3 प्रय जवाबित-ए घालमगोरो प० 40 धर । 

लाहौरी बाटशाहनामा भाग वा १०३०7॥ 

प्रखवारात छठा रमडान 49वाँ राजबीय वर्ष ॥8 डिददा 38 राजदीय दप | 
इंगलिश फवट्रीड 655-60 वू 674 

पमन-ए सालेह भाग ]॥] पृ 2484 

झालमपोरनामा पु 0833॥ 

उद्धरित--टिलकुशा प्‌ 39 श्र॑मे शिव्रायत वी ययी है हि मुतालिदा मसाएदात 
भ्रौर जमने भारि के लिए जायोरें वापरा ले ली यया हैं 

इगलिश पकट्रीड 655-60 पु० 66-67॥ 

मापूरी ५ ॥92 4 दटाफ़ी थौं )] 396-9 दस्तूर उल प्रमल-प्रगाहो प० 53 
रप्ायम-एन्व रायम प० है ये यवराया-ए नियामत छो धली प० 6 भी देखिये । 
प्रद्दुल भजीज द मतसबटारी सिस्टम एण्ड मुएल धार्मी प 69॥ 

भ्राईत भाग ] पु० ।35 (प्रनु०) पृ० 266-67। भहान्‌ सप्रोट व॑ शौरुर (मतसव 
दार) प्रयेक वर्ष प्रपने घोड़ो पर नया दाग खगवाते हैं, भोर इस प्रवार सेना रो 
गुशनता को बताएं रखते हैं. चूँकि उतने प्रयास के कारण ही मकिद्धास्तवाटी ब्यवित 
सच्चाई था मार्ग चयन बरना सांखते हैं ॥ यदि कोई मतसब॒तार पपने ध्राटमियां को 
हाडिरी के विए लाने म विलम्ब करता है तो उसरी जायोर (इक्ता) वा ॥/0ग 
भाग राव रखा जांता है। इसपूर्व जद पुन दाग सगाया जाता था ये घोड पर हाडिरी 
बा भव लगा देते थ. उलाहरणाप जब घोड़ वी हाडिरी दूसरी बार हुई हो तो उगे 
पर » भा चिह जगा देता इत्यादि। भव चूंढ़ि प्रत्येव श्रेणी वे. सनिवो वा एव 
विश्प चिह्न होता है मह चिह्न भगली हाजिरो वे समय पुन लगा टिया जाने सगा 
है। अ्रटटियां के मामले मे पहती प्रथा बनी रही छुछ वितविचया झोर सम्राट के 
निजो नोबर चाकरो जिहें प्रपता जागीरो की देखभाल करने दा फ्रसत न थी वो 
मासिक वेतन सकल में मिलता था तथा 8 महीना मे एक बार प्रपन धोडो वी 
हाडिरी टिलवानी पड़ती थी। वे प्रभीर जिनकी जागीरें बुत ही दूर स्थित थी 2 
बप पूर्ण होने से पूव भपने धोडों को द्वाडिरों दितवान मे! तिए नही साते ये परन्तु 
जब॑ भ्रन्तिम द्वाजिरी हाने से 6 वर्ष व्यतीत हो जात हैं ता उनवी माय मे से ॥/0 
भाग काट लिया जाता है। यति बिसी मतेसबहार बी पलॉनति उच्च मनसव पर 
हुई हा भौर उसे प्पने घोडों को हाजिरी क॑ लिए प्लन्तिम बार प्रस्तुत किय हुए 3 
व 4 हो गये हा तो उसे छ्ात (व्यक्तिगत) पद वे हिसाब से बढ़ा हुआ वतन मिलता 
है भौर बेवद प्रथम बार हाजिरी हो जाने के उपरात (हो) उसके प्राटमियां बी 
संख्या म वरद्धि के हिसाब से उसे भत्ता मिलता है। उसब उपरान्त हा उसके पुराने 
और नय भारमिया को धनदात प्राप्त होते हैं । चक्क के नवीतीक् रण के लिए भगली 
हाशिरिया के समय यटि कोई सैनिक पपने पुराने घोड के बदले मे उससे भ्च्छा घोड़ा 
लाता है तो उसे सम्जाट के सम्मुख ते जाया जाता है. जो उसका निरीक्षण करते है 
और उसे स्वीवार करते हैं ॥ 

आाईन-ना-प्रक्बरी भागा व ॥23244 
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हमारे सुझाव के पक्ष मं सादय भवल फड़ल के एक पत्र जो पत्रों के एक सदिख्ध एव 
सन्देद्वात्मक सप्रह में सुरक्षित है से उपलध हुभा है । इस पत्र वे भनुसार 00 सवार 
के मनसंबटार वो प्रधिक से भ्रधिक 50 भ्रश्वारोही लाने पड़ते थे (रुवव्रात-ए प्रबुल 
फ़जल १०45 नवतविशोर संस्करण) । 

विवेचना के लिए देखिये--मोरलण्ड ज० भार० ए० एस० 936 १० 64 65॥ 
लाहौरी बादशाहनामा गा प० 505 50॥ 

मोरात-ए भदमदी । ए 228 (शाहजद्दां वा फरमान 27वाँ राजोय वर्ष) ) लेकिन 
ववाढ़या एं प्रजमेर देखें जिसमे काबुल मे नोकरी करने वाले एक राजपूत प्रधिकारी को 
|4 के निषम के प्रनुसार झपने धालमियां को हाजिरी के लिए प्रस्तुत करता पड़ता 
चा। शाहजह। के 25वें राजगीप दप म॑ जयधिह को शहजाटा भोरगऊेव के साथ 
कथार प्रभियान पर भेजने वे लिए दरदार मे बुलाया गया | जयरिह से वहा गया 
कि वह झपती सनिक टबड़ी को /4 व नियम के प्रनुमार लाये भौर यदि यह राम्भव 
में है! तो !/5 तियम के क्‍्रनसार (जयपुर डाज़्यूमेटस सख्या 77 ५ 45) । 
मीरात-ए प्रहपटी खण्ड प॑ 2284 

छ लासात-उम सियत् प७ 54 भ। 

लाहौरी बाटशाइवामा तर १० 506-507॥ 

बही । 

उर्दारति--नामानत ए० सिद्दीकी प्रोसोडिग्स भाफ इंडियन हिस्ट्री का्रेस टिल्ली मधि 
वेशन 96] पृ० $7-62 

खलामाद उस सियत्र ५०54 प्र 54 व। तुलतीय--वाकया-ए भजमेर प० 339 (उसी 
प्रान्द में वाय करने वालो पर )/3 का तियम लाग होता था) ॥ ]/4 शौर ॥/5 का 
नियम धोडे दाग़ने के बारे मे प्रयोग किया जाता था (मीरात-ए स्‍्रहमटी भाग द० 
22729) आक़िल खा को सनिक टक्डी की जाँच करने के लिए ]/4 वे नियम का 
प्रयोग क्या गया (प्रदवारात, )5 शावान 0वाँ राजकीय वध) मालूमातन्डल 
भ्रफाक पु० ]96-97॥ 

प्रदि एक सो सवार पद के मनसव में भादमियों भौर घोडो से सम्बन्धित मान में इस 
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झाईन खण्डा प॑ ]35। 
खलासात-उस सियत्र प्‌ 54 ब! 
अखदारात 2] शब्बात 25वाँ राजकीय वर्ष 
बाडुया ए भजमेर, पृ० 537 । एक झय झवसर पर दरवार को यद सूचना दी गयी कि 
राजा रामिह के पुत्र एक सौ सवार से श्धिक समिक न रखते और दाग के समय 
उन्हान हरताथ क्छवाहा से सवार उघार लिये थे। इस भामते से सम्बद्ध भ्रधिवारों 
में यह सिफारिश की कि राजा से इस वात वी पूछ-ताछ वी जाये कि वह निर्धारित 
संख्या से सनिका को क्‍यों नरी रख रहा है (वहां प 542) ॥ 
मऔरात-ए झहमटा खण्ड ! प० «65 66 संलइटड डावयमेटस भाफ़ शाहजहाररा रेस 
प० 65 72। इसके झाग यह भा उल्लेखित है कि 3,.0 000 दाम के बुत झनुदात में 
से 60 800 दाम उस समय तक रात तिये जाय जय तक अभ्यपिती के घोड़ा पर दाग 
जगाने का काय पूण नही हो जाता । 

दाग सम्बधो सनत आभ्राहि के भ्रस्तुत करने पर हो बेतन का सगतान किया 
जाता था इयॉटिं--बाक़्याएए भ्रजमेर १० 5.94 
अखबारात 25 जिंक्टा 33वाँ राजकाय वप । 
मांप्रासीर ए झ्ातमगारी प ?6+65 6 जबुशा प०90०व३ 
अखवारात 23 सफर 36वाँ राजकीय वष 2 सफ्र 43वाँ राजकीय वष 29 मुटरंस 
37वाँ राजकीय वप. खटाबद खां के प्रतिवाधित मनसव मे से 300 सवारो वो दाग 
से मुक्त कर टिया गया था (] रमज्ञान 45वाँ राजकीय वष) । 
प्रखवारात 28 रवी-उत झावतर 385वाँ राजवीय बष । 
अखबारात 7 जमाटा-उस-सानी 7वा राजबीय वष | 
झाईन खण्ल) पे 248 (पनु ) प्‌ 24 (मल) चलभान द्ाह्मण का गुलतस्ता 
प्‌० 8 श्र। प्रतापश्िह तथा भन्य पाच व्यक्तित सुन्टरदास सि्सांदिया के पुत्त सतसव 
प्राप्त करने क लिए स्‍ध्ौरगद्भव क सम्मख प्रस्तुत किये गये भौर उहें उचित मतसव 
दिये गये (प्रखयारात 8 जिदहिज्ना 20वाँ राजकीय वप) । मानमिह भौर प्रत्य 
व्यवित राजा रायसिह के पुत्र भौरगज़ब ब॑ सम्मुख मदसब प्राप्त करने के' लिए प्रस्तुत 
किये गये । उन सभी को उचित मनसव टिये गये (3 शाबात 24वाँ राजकीय वर्ष) । 
बसरा $ हकीम इस्लाम खाँ ने ]वें राजकीय वप मे झौरगझब से भेंट वी। उसे 
5000/5 000 का मदसब प्रदान कया गया--उद्धरित खाफ़ी खाँ खण्ड वा पृ 
234 मामूरी प 44 चर 
झाईन खण्ट] प्‌ 05$ बछ्शी के क्तयाएव कार्यों द॑ जिए हिंदायत-उत-कवायद 
प ॥] व 2 श्र दखिये । 
उदाहरणाय मुल्ता परहमट दया को जयमिंह को सिफारिश पर 6000/6000 का 
मनसव॒ प्रटान किया गया था (झालमगारनामा प० 99 20 काकर खाँ के पुत्र 
मुतर्ज़ा खाँ का जल्फ़्वार खाँ बहादुर वी सिफ़ारिश पर 400/00 का मनसव प्रदान 
क्या गया था (भखबारात 9 जििक्दा 39वाँ राजकीय वर्ष) सरलारसिह हाडा को 
रुहुल्लाह खाँ का सिफारिश पर 500/:00 का मनसद प्रदात क्या था (2 शब्बत 
25वाँ राजकीय वप) अजवर दुण्टा के जमीटार दनकतराव को रुस्तम हिल खा वी 
सिफारिश पर 500/200 का मनसव प्रदान किया गया था ( मुहरम 45वाँ राजकीय 
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वर्ष) राजसिह को घजमेर के नाडिम सयत भम्टुस्ता थाँ जय रिफ्रारिश पर टोडा का 
फ़ौजदार नियुक्त दिया गया घोर 400/300 का मतगव प्रटान किया गया था (8 
शादान 43वा राजरीय वर्ष) सैय” शाह वो बदार बरत दी मिफ़ारिय पर 5000/ 
2000 वा मनसद प्रटान दिया गया था (24 शत्वात 45वाँ राजबीय वर्ष) दोदी 
दाव को तरवियत खाँ की मिफ्रारिश पर । 500/! 000 था मनसव प्रदान बिया गया 
था (साप्रासीर-एु प्ररहान तमूस्या ५० 3( भ) | 


बहरमल खाँ ने धपने कुछ नौवरा को मतसद प्रदान बरने वे” दिए औरगडव से सिप्रा 

रिए बी । सम्राट ने झारेश टिया वि प्रध्यदियों को निरौक्षण के लिए प्रस्तुत विया 
जाये (प्रखदारात 2] रवी उल घत्वत 44वाँ राजपीय ध५) 

जगतमिह तथा भय व्यत्ितयों वो शाहो सेवा में शहदाटा शाह भालम वी सिफारिश 
पर भर्ती क्या गया था (प्रखबारात 8 शावान 24वाँ राजबीय वष) । शहशदा 
प्राजम ने शुछ व्यक्तियों के विए उचित मनसय की सिफारिश वी भौर उसवी छतिफ़ा 

रिश स्वीशार बर ली गयी थी (प्रखवारात 3 रमशानत ॥2वाँ राजवीय वर्ष) । पौरण 

जब ने शाहजहाँ से बई व्यक्तियां के लिए सनसब वो सिफारिश वी थी (प्राट्व 

ए प्रालमगोरों प० 08 भ 09 ध) । 

इस कायविधि का विस्तत विवरण इम्न हसन वी पुस्तव' 'द सेट्रल रट्रपचर धॉँफ़ द 
मुगल एस्पायर में दिया हुप्ता है पृ० 93 भाईन खण्ड । पृ० 36 भौर जवाबित 

ए-प्रालमगीरी ए० ॥7 30 व भो देखिये 

मनूची धण्ड दा पु० 377॥ 

त्तेम्डसियाता सख्या 353 पन्‍्ने भ्रवित नहीं "मुणत दरवार नै एक 'हर॑व-उसल हुपम 

के द्वारा सवर्लातिह खत्नी जिसे परगना विदनूर का कायमार सौंपा गया के पक्ष में 
एक लाथ झपये की जमानत भयू साहू की ग्रोर सस्वोवत की गयी (689-90 ६०)। 

घपावत लेने के लिए दखिये--फ्रहग-ए-बरदानी प० 20 भ॒णवाबित ए प्रासमग्ीरी 

प० ॥9 व 25 प्र 32व॥ 

सैलेबटेड डावयूमे टस धाफ़ भौरगजब्स रेन प० )82॥ 

प्रखवारात 29 रबी-उस-सानी 8वाँ राजवीय वप (बुठुवद्दीत खाँ रघुनाथसिह भौर 

इनायव खाँ पी उच्च मतसवो पर पटोनति वी गयी) । 

माप्रासीर-ए भालमगीरी यत्-्तत्न ॥ 

झालमगीरनामा + 


665 में शहृशाला मुहृष्मट मुप्र- उम्र को महारागा तमवद्वशिद्ध के साथ फ्रारस के शाह 
के विरुद्ध मुगल सेना की सुरक्षा करने के लिए तनात जिया गया । जिन भमौरी को 
शहडारे के साथ नियुवत किया गया उनकी पत्ोनति की गयी भौर उहँ छिजप्रत 

उपाधियां भ्रादि प्रदान वो गयी--श्राज्मगोरनामा पृ० 976-77/ 667 में जब 
जम्मू के दुछ छप्ीटारा ने विद्रोह किया तो उन सभी अफ्सरो की जिहें विद्रोह का 
दमने करने व लिए भडा गया था पटोललति कर दी गयी--प० 757 58। दीजापुर 


भो विजित करने के उपरान्त 20 से लेकर 7 000 हक क मनसवटारो की णो बीजा 
पूर के विदद्ध सनित प्रभियान म रत थे पदोनति कर दी गयी (फुतूराव-ए भालम 
गोरी प० ॥05 ब)। बीजापुर को विजित करने वे उपरान्त जिन प्रमीरों की 
पदोन्नति वी बंदी उनके मूत मनसव नाम भौर पलोलति प्रथक-धुयक्र उल्लेखित हैं-- 
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जवावित-ए झ्ालमग्रीरी प 59 व 63 भर । जब हेटरावाट को विडित किया गया तो 
सभी मनसंबटारों की जो घरावली में भाग ते रहे थ प्रतोनति कर दी गयी-- 
उपरोक्त पर० 63 ब 65 श्र । 666ई म॑ भफ्ग़ान नेताभधा ने समपण कर टिया 
औरगजव ने सभी पमीरों वी जा भफ्गाना के विरुद्ध यद्ध वा सचातन कर रहे ये 
पल्लैन्‍्नति कर दी (झालसग्रीरतामा १० 056-57) । पुराधर को विजित बरन के 
उपरान्त जद शिवाजा ने सम्पण कर टिया सभो भ्रमारों की जो राजा जयमिह के 
साथ इस झभियान मे काय वर रहे ये प्‌ न्‍न्‍्नति “र दा णयी (भाजमंग्रीरनामा पु० 
907 909) । खत्ना की विजित बरने के उपरात फ्तहउल्ठाह खाँ वी सिफारिश पर 
औरग्रज़ब न खान सम्प्रटाय के सभी मतसवत्ार। की पटालति बर दो (धाफी धाँ 
खण्ट वी प॑ 494) । 

दिलकुशा प० 97 भव !5 झ प्नौर यत्त-तत्न प्राटाव-ए प्रालमग्रीरी प 2व 22 व 
25 भा। 

प्रध्याय 5 का खण्ड प्रशासत में भमीरा का यवहार देखिये। 

मामासी र-उल-उमरा खण्ड | १० 8॥3॥ 

जब जयसिंह इस मनसव तक पहुच गया तो उसब॑ पश्चात मनमंद से वद्धि वेवल उसे 
इनाम देकर ही हा सकती थी न कि उसके मल मनसव में बढ्धि करके (प्रालमगीर 
तागा प 68)। ह्वातिम खाँ ग्रालमग्रीरनामा प॑ ॥09 भ॒मीरात भ्रव प्रावम 
प० 60 भ॒ मोरात--जहान नमा प्‌ 268 भर । कवल झ्यासफ खाँ ही एक ऐसा 
झमीर था जो इस शवरोध को पार कर सका जिसे शाहजहाँ ने 9000/9 000 (23 
प्रस्पा) वा सतसव॑ प्रटान क्या । वितु शाहजहाँ ने यह निश्चित कर टिया कि उसका 
उदाहरण विशिष्ट है प्रोर कसी भी भन्‍्य भमीर वी 7 000/7 000 के ऊपर पटोनर्ति 
नहीं की जायेगी (लाहौरी वाट्शाहनामा खण्ड तर प्‌ 25)॥ 

लेबी सोशत स्ट्रवचर ध्राफ़ इस्वाम कम्द्रिज 4957 प० 78 देखिय दासों (साधारणत 
जम स॑ तुर्की) की नियक्त ने प्रब्वासी तथा भय शासका को जो प्रपने प्रशासत को 
दास भ्रधिकारियां पर ही ध्राधारित रखना उचित समझते थे शरियते या बधानिक 
अभ्रधिकार प्र”त्त कर टिया जो यटि वे जम से स्वतन्त्र व्यक्रितयों को मौकरशाही के 
लिए भर्ती करते उहें प्राप्त नहा होता । “शरियत एक दास को चाहे उसका भोहदा 
कुछ भी हो तीन प्रतिबधा के ग्रगत रखता है बह अपने स्वामी की प्रात्रा के बिता 
विवाह नहीं कर सकता उसकी मृत्य पर उसी विरासत उसके स्थामी जो उसका 
एकमात्र उत्तराधिवारी है, का प्राप्त हातो है भ्रत म उसके सभी बच्चे एक के वाट 
दूसरा उसव॑ स्वामी के दास हाते हैं। शरियत द्वारा प्रट्त यह विशिष्ट भधिकार जो 
स्वामी को अपने दासा पर प्राप्त हैं सम्भवत उन दास नौकरशाटियो का कारण था 
जो वार-्वार हम इस्लामी इतियस मे टिखायी पड़ती हैं । 

झफीफ तारीख-ए फिराजशाही प० बा वह अधिकारी बशीर इमाद उल मुह्क था 
जो 2 करोट दाम की सम्पत्ति छोड ग्रया था इस धन म॑ से 9 करोड़ को राजसात 
कर तिया गया था और शप्र 3 करोड इमाट उल म॒ क के पुत्नो दामादां पत्नियों 
दत्तक पुत्रा झौर दासा में वाट टिया गया था। क्तु कातूनन सुल्तान को दास्यमवतर 
दास की सम्पत्ति लेने का कोई भी अधिकार न था ओर इस भ्रह्मार फिराज़ के इस 
क्ाय को राय का काय समझना चाहिए। 
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बनियर पृ० ट। 2 भनुची झा प० 47, बददी, पु० 24], पेल्सर्ट, झनुर 
मोरलप जहाँगास इंडिया १० 5456॥ 

पर्चे ता, पृ० 34! 

बायशीट 349 बदायुनी ह प० 2!7 8॥ 

बाग्शतर प्रसद वेग वि० म्यू० भोर० 3996 १० 63 

अपल-ए-सालेह ता! पु० 246-48 तुद॒क्ा-ए शाहजदयँनी प० 27 व। 

जद इस्लाम थाँ का मत्यु हुए यह धयप्टल तय कर टिया गया कि वेवल 'मुतालिदा! 
तथा जो उपहार उसन दवद्न क डमौदारों से प्राप्त जिये हैं उन्हीं का शाही कोप मे 
जमा विया जाये ॥ उसद। सम्पत्ति वा शप भाग उसबः उत्तराधिकारियों को प्रटान 
दिया गया भर उहें भारेश दिया यया वि वे शश्यित के धनुमार उसे भ्रापस्त में बाँट 
हे (बस १० (6-77) (यह णुछू भ्पदाट था जो सप्मदतत उकद निपम दो साबित 
बर देता है 

वारिस १० (54॥ 

आप्रामार-ए भ्रालमगीरी पु० 53। मोरात भ्रल प्रालम १० 20 घ। 
मोरत-ए-प्रहमदी खण्ड ।, पू 35 267 झौर 39] 

दही १० 376$ 

प्रदवारात 9४ जमादा उसन्‍मानी 8वाँ राजबीय वप रहमत एॉ के दामाद फ्रदुर 
रहीम साँ वी भर्जी पर भारेश जारी क्या धया । 662 मे प्रल्नी यार बेग की मृत्यु 
हुई टिवंगठ भभीर वी सम्पत्ति में से बंवठ मुतालिदा (रा-्य वो बबाया रकम) हो 
वसूल किया गया और शप सम्पत्ति उसके उत्तराधिकरारियां वो दे दो गयी (सेलेक्टड 
दाजघाए धोंक़ द इफ्त सच्या )4 १०5५०) ) 

मौटात ए झ्हुमए। खण्ड [ १० 39। स्वर्गीप रशोद खा को सम्पत्ति उसके पुड्ध महस्मद 
हुसन को दी गयो भ्रौर उससे सरवारी बर जो उसके पिता को देना था, का भुगवान 
बरने के लिए वहा गण (प्रधदारात (0 रबो-उत-अव्यल 45वाँ राजवीय दर्ष) ॥ 
दोजापुरियां $ विदद्ध पुद्ध करत समय इस्लाम खाँ छमी वो सृत्य 676 ई० में हुई । 
उसको सप्यकत्ति जिजमें तोन लाख रुपया स्‍ग्लोर दोस हजार भशर्फियां थी भोर जिसे 
उज्जन झोर शोलापुर में राजसात कर लिया था वो उसके पुरो को दे दिया गया 
झौर उनमे उनके पिता पर राप्य वी बताया रकम का भुगतान करत को कहा गया 
(माप्राप्तीर उतनयमय खण्ड] पुृ० 246-47) 

प्रधवारात $ डिलहिज्जा 44र्वा राजकीय वर्ष ॥ 

पोरात ए-झ्हपदी दण्ड] पृ७ 345। स्वर्गीय इखलास था भी साथत्ति उसके पुत्रों को 
दे दो गयो थो उसके कवल घोड़ प्रौर हाथो ही राय के लिए झब्त किये गये ये 
(प्रखवाराभ 9 रजव 43वाँ राजकीय वष) 3 

प्रथबएए 7 शज्यान 46वाँ राजरीप दण $ 


मदूदी खण्ड पर प०40 तुलनोय--एच० एच० दास नौरिम एम्बशी दू श्रौरगशेव 
पृ )464 


भीरात ए-भहमती खण्णत य० 306-॥॥॥ 


वी पृ० 3024 स्वर्गोय सटम्द ध्रमोन था बी कुत सम्पत्ति जो राज्य ते छत्त कर 
धो थी हे दिस्तद विवरण के निए साप्रासीर-ए भासमगीरी पू 226 देखिये 3 


4302 


43 


वब4 
व 


446 


क्वा 
48 
449 
450 


झरगजयकालीत मुगल भ्रमी रन्‍्वग 


रक्षायम ए कटायम प० !4 भ अमोर खाँ या सगभग दा साख रुपया गुछ प्रशश्ियां 
ठषा गहने उसक पुत्रा ने छा जिये पिल्‍्तु बाद मे एस सम्पत्ति पे बारे में पता घल 
गया झौर बढ डनत वार ली गया भखगरात 25 रदी-उ्-प्रब्वत 4#वाँ राजवीय 
वंप क्लामात ए तयावात प० 24 व एच० एचं० दास नौरिस एम्बसी दू भौरगजेव 
प० 285 4॥ 

वाज़्या-ए प्जमेर ५ 77 8] 83 भोर 84 माभासीर ए स्‍ालमगीरी पृ० 73॥ 
मीरात-ए भहमटो खण्ठ । पु० 2774 टिलिर खाँ के शिषद्ध राज्य ऋण था भरत उसको 
मत्यु के पश्चात्‌ भोरयडय ने भाटेश टिया विः उसकी सम्पत्ति ज्रब्त कर सो जाये 
(दिलबुशा १० 83 ब)। 

मथुरा का पौजदार प्रब्दुउ मद्रां लड़ते समय एक गोले से मारा गया धोर उसका 
सारी सम्पति राप्य के लिए जब्त कर नी गयी थी (बामवार तद्किरा ए-सन्ातिन 
ए-चागताई प्र 280 व माधासीर ए सालमगीरी प॑ 53) । वदुशी-उल-मुल्क 
मूखजिस थाँ की सम्पत्ति उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ जस्त कर सी भयीं थी 
(भखदारात 4 शावान प्रोरगद्धव का 44वाँ राजरीय वष) ! झरशद धाँ की सम्पत्ति 
उसकी मृत्य के पश्चात्‌ राय के लिए छब्त कर ली गयी थी (भखबारात 0 रबी 
उल प्रवत 45वाँ राजवीय वर्ष )। महम्मट जाफ्र को स्वर्यीय ब्राप्तिम था की 
सम्पत्ति राजसातू करने के लिए तनात किया गया या (9 जुमादा उस-सानी 39वाँ 
राजकीय बष ) । शायस्ता खाँ वी सम्पूण सम्पत्ति राजसात्‌ कर सी गयी थी (माप्रा 
सोर उल उमरा भाग 7। प० 705) । शौरगड्धव वै 38वें राजकीस ये में घान-ए 
जहाँ बहादुर ज़फार जग कोव॑तताश की मृत्यु हुई प्रोर उध्षका सम्पूण सम्पत्ति राय 
के लिए जब्त कर ली गयी थीं ((लजुशा प्‌ 8 ब) । 

सरकार मुगल एडमिनिस्ट्रशन तृताय सस्करण 935 १० 75 76॥ 

बतियर प० 2॥ [2 कररों ५ 24। भा देखिये । 

इंडिया एट द डथ आफ घकबर १० 262 63 

पत्नस॒द प्रनु मॉरलण्ड जहाँगीस इंडिया प० 5456॥ 
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अध्याय 
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जागीरदारी प्रथा एवं अमीर-वर्ग 


(द जागोरदारी सिस्टम एण्ड नोविलिटी) 


मुगल साम्राज्य के मनसवदारो के वेतन का भुगतान नवद मे भ्रथवा भ्राव 
टन के रुप में प्रदान वी गयी भूमि-सेन्न द्वारा होने वाली भ्राय से होता था । 
इन क्षेत्रा म उठ़ें लगान तथा सम्राट द्वारा खगाये गये या भवुमोदित भाय करा 
को वसूल करने वा प्रधिकार था । इस प्रकार सुपुद किये गय क्षेत्र 'जागीर भौर 
'तुयूल' वे नाम से जाने जाते थे तथापि कभी वभी दिटली मे सुल्तानो बे समय 
मे प्रयुवत होने चाल छाब्द 'इक्ता का प्रयोग भी होता था। नकद मे भुगतान 
पाने वाले प्रधिवारिया को 'नकदी', आर जर उनके पास झाबटन होते थे तो 
उह 'जागीरटार एवं तुयूलदार' वहा जाता था। मीरात उल इस्तिलाह ने 
रचयिता के अनुसार 'तुमूल चाट वा मूलरूप स प्रयाग वस्तुत शाही परिवार 
है झहजाटा थे! श्रावटनां के लिए हुप्रा करता था परन्तु कम सं कमर भौरगजेव 
के समय मे एस हाट का प्रयाग सामायत सभी प्रवार वे भ्रावटनों वे लिए 
हान लगा था ४ सम्राट की आय के जिए जो भूमि आरक्षित थी उसे 'खालिसा 
या ज़ोजिसा ए शरीफा कहते थ। तथा उन इलाबो वो, जो प्रदान करने के 
जिए थे विन्तु जिनवा प्रब-घ बुछ समय के लिए शाही भ्धिवारियों द्वारा होता 
था, 'पन्चावी पहते थे ॥२ 

आफ्रएश वा भ्रधिकाश भाग 'जागीर' के रूप मे नियत था ) उदाहरणाव, 
प्रोरणजब के 'शासनवाल वे 0वें वष, सम्परण साज्नाज्य के बुल प्रमुमानित 
राजस्व (जमादामी) 924 कराड दाम मे से 725 करोड जागीरटारा को नियत 
था या पवावी म आता था ।* प्रववर के करोडी प्रयोग जब एक प्रवार से 
सम्पूण साम्राज्य को 'खालिसा के अतगत रख दिया गया था, वी भाति बोई 
भय प्रयोग ।7वी राताज्टी मे नही दाहराया गया ) चस्तुत , जहाँगीर के राज्य- 
काल वे प्रतिम वर्षो भ खालिसा घट कर 28 वरोड दाम* या पुल जमा के 
/20 भाग स भी बम रह गया । लेक्नि उस समय के बाद से, विशेषत धाह 
जही वे राज्यजाल म खालिसा सेत्र मे वद्धि हुई। बुल जमा 880 करोड मे से 
सारिसा की जमा वी राशि 20 करोड हा गयी, अर्थात शाहजहा के राज्ययान 


4 औरगरजबकालीन मुगल श्रमीर-वग 


के 20वें वप म॑ सम्पूण साम्राज्य वी कुल जमा मे स /7 से भ्रधिक खालिसा 
थी ।९ औरगज़ेब के राज्यकाल के 0वें वष मे वह बुल जमा का /5 भाग 
थी ।? इसके पश्चात खालिसा को निश्चित सीमाझो के बारे म॑ कोई भी सूचना 
उपजध नही है। 

ऊपर टिये गये आँकडे इस बात वो स्पष्ट करते है कि साम्राज्य का श्रधि 
काश भाग खालिसा क अतगत था साथ ही सम्राठ की आय भी प्रचुर थी जो 
सीधे उसके ख़जान द्वारा एकत्र की जाती थी । इस श्राय म॑ से वह अपने सनिको 
तोपचियां परिचारवको ग्रादि तथा नकदी मनसबटारा के वेतन का भुगतान 
करता था| इसके बावजट सत्य यह है कि साम्राज्य के राजस्व वा 4/5 से भी 
अधिक भाग जागीरदारा को दिया जा चुका था । 

ऐसा प्रतीत होता है कि मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक “यवस्था मे इस 
तथ्य के महत्त्व को पूणत नहीं समभा गया है। पाठय पुस्तकों यहा तक वि 
स्तरीय ग्रथा' के रचयिताग्रा ने, राजस्व एवं प्रशासन वे प्रय विभागा पर 
वाट विवाद करते समय यह परूव धारणा बना ली है कि खालिसा का प्रबाध 
करने की यवस्था सम्पुण प्रशासनिक व्यवस्था के समान ही थी । इस प्रकार वे 
यह विश्लेषण करने मे ग्रसफ्ल रहे है वि' जागीरदारी प्रथा प्रशासन बे साथ 
दिस प्रमार जुडी हुई थी तथा क्सि प्रकार इस सस्था के चालू रहन वे कारण 
नयी समस्याएँ उत्पत हुई जिनके समाधान के खिए समय समय पर तरकीवें 
अपनायी गयी | प्रस्तुत अध्याय में जागीरदारी प्रथा सत्रहवी शाताज्ती मे इस 
प्रथा द्वारा उत्पन समस्या तथा उनका मुगल प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ने 
वाले प्रभाव का विश्लेषण करवे प्रचतित विश्वति का सहो करने का प्रयास किया 


जायगा। 


जागीरो का प्रम्पपण 

साधारणत एक मनसयदार को उसके जात और सवार पदा के लिए वेतन 
की स्थान पर जागीरें दी जाती थी । एसी जागीरो का जागीर ए-सनख्वाह' मा 
तनख्वा” ए जागीर कहत थे ।* 

जब कसी “पक्ति का क्सिी पट पर नियुक्ति के भ्रवसर पर टा्तों क साथ 
जागीर प्रदान वी जाती थी तो उस जागीर को मशख्त या प्रतिवीघत जागीर 
कहते थे ९ उदाहरणाथ 672 मे जब मृहम्मट ग्रमीन खाँ का गुजरात बा 
सूबेटार नियुक्त क्या गया उसे उस पद के साथ सलग्न सरकार पाटन तथा 
बेराम ग्राम की जागीर मशसर्त के रूप म प्रटान वी गयी ।! व जागीरें जिनके 
अन्तगत कसी भी प्रकार वी सवा क उत्त रदायित्व का बाघन नही था तथा जां 
पट से स्वतत्र थी, इनाम क नाम से जानी जाती थी । यह निश्चित करना 
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वि' भमुक मनसवदार नकद या जागीर बे रूप मे वेतन प्राप्त करेगा, सम्राट के 
ऊपर निमर करता था? 
चबि जागीर नकद वेतन वे स्थान पर दी जाती थी, यह श्रत्यात आवश्यव' 

था वि' उसवी झाय कम से-क्म उतने वतन के वरावर हो जिसके लिए वह हक- 
दार था । यति जागौर वी झाय कम होती थी तो उस नुक्सान होता और ऐसी 
दया में बह अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर सकता था ) भारलैण्ड ने विविध 
प्रवार कः आड़े उदधुत किये हैं. जिहें प्रत्यवः महाल | श्रथवां राजस्व वी 
इकाई का भ्रौसत था साधारण झाय माना गया था, ओर जिसके झाधार पर 
सभी जागीर झ्रावटन नियत किये जाते थे। श्रक्वर बे समय इन श्रावडा को 
जमा शट वें श्र तगत रखा गया था जिसको गलती से “मुल्यावन' समभा 
गया है! उसी श्रेणी के आ्ॉव्डा वे लिए अमादामी शब्द वा प्रयोग ]7वी 

शताब्दी मे हग्ना । सम्भवत ऐसा इसलिए हुआ वि प्रांक्डो का उल्लेख 'दाम मं 

होता था, जिसका परिक्लन निश्चित प्रनुपात वे हिंसाव से | रुपये म 40 दाम 

होता था । बेतनों के लिए भी इकाई बी इसी सन्ञा का प्रयोग होता था, हालाँकि 

प्रचलित मुद्रा गपया ही थी, भौर मूल तादे दे दाम के मूल्य म॑ उसके पहले के 

मूय--एक रुपये का /40--से वद्धि हो चुकी थी ॥४ इस नये शब्द जमाटामी 

वा महत्त्व यह है कि भ्रव हम, जिस भ्राधार पर जागीरें प्रदान वी जाती थी 

उनरी जमाटामी के आँवडा व गाँव के व्यक्तिगत विसान वी साधारण जमा या 
फ्सी मौसम मे उसवी जमादामी वे श्राधार पर दोना बे मध्य झतर स्पष्ट 

बर सकते हैं । 

जब कभी किसी श्यकित वो जागीर प्रदान वी जाती थी तो जो भी परगने 

या गाँव उसे प्रटान क्ये जाते थे उनकी जमादामी सरबारी खाता मे उसके 
बैतन के विलवुल बरावर होती थी । यह उन श्रारेशो से स्पप्ट है जिनके द्वारा 

जागीरें प्रदान वी गयी भर जो प्रादश् भ्रव भी उपनब्ध हैं। इनमे सबसे पहले, 

प्रम्यपिती का पद उल्लेखित रहता था। उसके पश्चात प्नुमादित वी. गयी 

दालिकाप्रो एवं उसवे पट के अनुसार उसे क्तिना वेतन मिलता चाहिए इसका 

“यौरा उसम रिया रहता था। इसको 'मुक़रर तलब' था 'अनुमोदित दावा' बहते 

थे। इस दावे वी पूर्ति करने के लिए, जमादामी भ्ाँकड़ो वे! साथ परगनो का 

ब्यौरा लिया रहता था। जमादामी श्ाकडा का योग वेतन दावे (भ्रथवा वेतन 

के लिए क्यि गय दावा) की राशि के बरावर हुप्ला करता था १7 ऐसो स्थिति 

में जब अनुमोत्ति वेतन-दावा की राटि का भुगतान एक परगने की बुल जमा 

को ने प्रटान कर उसके एक भाग द्वारा की जाती थी तो उस भाग वा व्यौरा दे 

व्या जाता था। ऐसी स्थिति म दीवानी अथवा सरकारी वित्तीय विभाग परगन 

के गाँवा का प्रम्यपितियों के मध्य, जिनको जमा वे लिए का दावा उन होता था, 


]46 झौरगजेबकालोन मुग्रत्त प्रमीरन्‍्वग 


विभाजित बरने (उिस्मत) बा झाद” देता था ।”5 परन्तु प्रशासन वा प्रा 
सर्देव इस झोर होता था कि एवं सम्पूण परगने (८रोउस्त ) को दो तीन जागीर 
दारो ये मध्य विभागित वरन के स्थान पर विसी एवं जागीरटार को प्रचव 
जिया जाय [९ के 

सतरहवी हाताही मे यधाथत किया प्रवार जमाटामी झँय्डे साजूम विये 
जते थे यह एय ग्रस्पप्ट विपय है। जसा ग्रगवर ? मे धासनत्ाल में होवा था 
कि पिछव टप्त वर्षों (दह साता) से एकत्र किय हुए राजस्व [हाथ ए हामिल) 
वा प्ौसत निताल वर जमाटामी मातूस वी जातो था यही ढंग उसके उत्तरा 
धिरारिया वें समय मे प्रपलित रहाया उठी “से विषय वी विवचता प्रत्यक्ष रंप 
से फिसी भी समवानीन इतिहासकार ने नहीं की है। फिर भो जसा हम निश्चित 
रूप से षात हाता है विः कोदीय प्रशासन प्रगता के हाल ए हासिस सम्बधी 
कागज़ा तथा प्रातता के दस वर्षों के राजस्व (मुबाजना ए दह-साला) मे 
सुलनात्मक ब्यौरो ? वी सुचताए एकत्र करन मे रुचि रतता था। 

निसादह प्रताप के राज्यवाल के प्रारम्भिक बर्यों वी यह समस्या कि 
जमा व हासिल? मे॑ चहुत ही प्रन्तर था, ज्या-्की त्या बनी रही। यर्ति 
उसके सम्बंध म ढुछ कटा भी जा सकता है ता यह कि 7वी शादी मे यह 
झमसया भौर प्रधिक गम्भीर बने गयी । दकसन नी टितीय वायसरायत्टी वे 
समय प्रौरगजव ने धाहजहाँ से निवेटन विया कि 7न सूबा (दवखन के) वी 
जमादामी घटाने (भ्रनुमोत्ति) के पश्चात ) 449 000 000 टाम है। उसका 
वास्तविक राजस्व (मल्सूज) घटाई हुई राधि ) 200 000 रुपय को मिला वर 
जिस दीवानो ने रह नहीं किया और उस प्रादृतिव प्रकोप (भ्राफ्त) म रख 
दिया 40 000 000 स्पया होता है (ग्रथात 400 000 000 दाम) , जा जमा 
दापी के भ्रौसत का तिमाहा (या एक चोथाइ) भी नी हाता है। ? इस कथन 
वा यह प्रथ नही लगाना चाहिए कि साम्राज्य के भय भागा मं भी एसा ही 
स्थिति थी ! पिर भी सवष हासिल वी रकम यहा कदा ही जमा की कुछ रश्म 
के बरायर होती थी | एवं श्रपत म॑ अवध भ दा जागीरा को पट्ट पर देने का 
उल्लल है जिसमें हम इस ग्राशब के कथन मिलते है कि उनमे से एक जागीर 

झाठ माहा और दूसरी सात मात्य व सात लिन व॑ लिए पट्ट पर थी वयांकि 

पहले उठाहूरण मे जमा 440 000 दाम झ्र पट्ट से श्राय 7333 रपय 4 आने 
थी और दूसरे उदाहरण मे ऑक्डे क्रमश 20 000 दाम श्र 3 62 रुपये * 
थ। जहा तक इस ग्रतर के प्रद्गधति एवं प्रमाव का, मासिक नियम क॑ ब्रातगत 
नियमित मनसबदारा क॑ वतन एव उत्त रदायित्व को प्रभावित करने का प्रइन 
है उसके बार मे पहल ही चचा वी जा चुका है । 

यदि राजस्व अत्याज्या स॒ बहुत कम बयूल हाता ता कमी-कभी समजन कर 
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दिया जाता था। इस प्रकार की क्टोती वो 'तखफीफ ए-दामी' कहते थे । ऐसे 
उदाहरणा भ, जागीरदार घटी हुई घनरारि का हकदार था, ताकि जमादामी 
को उसके वेतन वे बराबर रखा जा सबे । यह समजन प्रा तो राजकोप मे प्ले 
नकद भुगताए करवे या उसी राटि वे वराबर की झ्रतिरिक्त जामीर प्रदान 
करने क्या जाता था । * इसी प्रवार से यदि जागीरलार द्वारा वास्तविक वसूल 
जि गये राजस्व वी चास्‍्तविव रत जमादामी स या जागीरदारा के लिए 
अनुमोदित 'मासिक भनुपात सम भ्रधिक होती थी, तो उसका प्र-तर अ्रम्यपिती 
से धमूत किया जा सकता था ।१* क्मी-क्‍मी कोई ईमानदार जामीरदार स्वय 
इस वात वी सूचना दे दिया करता था दि उसने मासिक अनुपात द्वारा निधारित 
राशि से श्रधिक राजस्व वसूत वर लिया था। ऐस उदाहरणा म जागीरदार 
का सवार पट बढा वर शैष राजस्व समजित क्या जा सकता था।” समय 
समय पर भावटना वे राजस्व सम्बंधी पत्रों म सशोधन भी किये जात थे, कागज 
पर जागीर के मूल्य वी तुलना बसूल किये गय वास्तविक राजस्व से भी प्राय 
बी जाती थी और तदनुसतार जिस श्रेणी की जागीर होती थी उसवे मात्तिव' 
अनुपात मे परिवतन बर्‌ दिय जाते थे (68 


जागीरो का भ्रतरण 


जागीरो की प्रद्ृति ही भ तरणीय थी । मुगल साम्राज्य का यह निष्चित 
सिद्धान्त था कि कसी भी व्यवित के पास दीधवाल तन एवं यही जागीर ने 
रहे । भ्रवुल फजल ने जागीर वा माली द्वारा भ्रपने पौधो को प्रतिरापित व रने 
वी तरह बताया है ।?* हारिस से लेजर बनियर तक 7वी शता टी के सभी 
यूरोपीय यात्रियों ने यह रेखा दि. 'वतन-जागीरो को छोड वर, समी जागीरो 
वा प्रत्यक तीसर या चौये वष प्रन्तरण या तगय्युर होता था ।» बस्तुत श्रष्त 
रण के सम्बध में हमारे इस कथन का वास्तविक झ्राधार एतिहासिक ग्रथो, 
पन्ना, प्रपनत्ना मं उपलब्ध वास्तविक साश्य हैं--यह सम्पूण सामग्री इतनी विपुल 
है कि यहाँ उप्त उद्धरित नही बिया जा सकता । इतना ही बहना यथेध्ट होगा 
कि प्रशासवीय पश्नो के किसी भी सग्रह जसे आझरादाब ए श्रालमगीरो या निगार 
नामा ए मुप्तो मे भ्र-तरण के श्रनेक उदाहरण मिलेंगे | ऐसा प्रतीत होता है वि' 
इस प्रवार वे भावटना दे लिए कोई भी समय निश्चित नही था, जसा कि भीम 
सेन न बहा है कि ' जागीरदारा वे प्रतिनिधि ' कभी भी “यह घ्रागा नही करते 
थ वि अगल वप के लिए जागीर। वा झनुमातन (बहाली) कर दिया जायगा। रे 

जापीरलरो के रष्टिकोण स भन्तरण प्रणाली म कुछ जटिलताएँ थी । भ्रत 
रण के लिए यह पूव कल्पना बर ली गयी थी कि वयात व उडीसा को छारू कर 
सभी स्थानों मे रवी झोर खरीफ दी फ्सलो का मूल्य सामाय था ३१ वास्तव मे 
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रवी व सरीफ वी फसलें यही भी शामराय मूल्य को नहीं हुपा बरतो थी, 
परिणामस्वरूष वप के मध्य मे प्रतरण वे बारण जागीरटारा या भत्यधिता 
नुक्सान उठाता पदता था । बभी-यभी ता प्रस्यविती को पहल की वक्ाया रकम 
यंसूल परवे खज़ान मे भेजना पडता था १ 

जागीरा या भतरण बंवल सिद्धातव” ही नहीं जिया जाता था। प्राय 
उनगा स्थातानतरण इसलिए भी बिया जाता था वि जब विसी मनसयदार या 
विसी प्रान्त म॑ रावा वे लिए भेजा जाता तो उस बहाँ जागीर ”“ना प्रावश्यव 
सममभा जाता था भौर इसी प्रकार जिह वहाँ स बुला लिया जाता था छह प्रयत्र 
जागीर प्रटान बरन वी प्रावश्यकता होती थी। शाहजहाँ बे समय मे जब 
प्रीरणजेब दकवन का वायसराय था ता उसने झ्ननक प्रवसर। पर सादव इस बात 
बा विरोध विया जि उसके साथ तनात व्यकितयी वी जागौरें उत्तरी भारत से 
प्रतरित वी जा रही थीं यद्याप उसके विरोध का बोई नतीजा नहां निवला [२ 
सम्राट प॑ रूप में 6594 ई० मे उसन प्लादटा दिया वि ये वल उन्हीं व्यवितयों का 
जी ट्यूलन मे सवा बर रह थे वहाँ जागीरें प्रटान वी जायें।* मीरात-ए प्रहमदो 
मे एस ब्यक्तियां बे' उदाहरण हैं जिह गुजरात म॑ एक ही स्थान वा फौजलार 
भौर जागीरटार नियुक्त फ़िया गया था ।१९ जागीरा का प्रदाव बरत रामय एव 
उनया भ्रन्तरण करत समय एवं भ्रय बात घ्यात भ॑ रखी जाती थी कि 
जागीरदारो का उत प्रदणा वी व्यवस्था करने वे याग्य होना चाहिए जो 
उहं प्रदान विय जात थ। फरुससियर वे समय लिपी गया एक प्रशासनिक 
लियम-पुस्तय में सिफारिट थी गयी है जि जागीरो को निम्नलिखित रिद्धान्त थे 
ब्रनुमार प्रदान किया जाना चाहिए-- गवनरा था झपनी जागीर वा ।/4 भाग 
बिद्राही (जारतवब )छ्षेत्रो मं तथा शाप मध्य श्रणी (आौौसत) वाले क्षेत्रा म मिलना 
चाहिए दीवाना वरिशया तथा प्रय उच्च मनराबटारा का मध्य श्रणी व इवाका 
मे भाषी जागीरें तथा शप राजस्व दन वात (रयती ) इलाका में मिलनो चाहिए, 
छोटे मनसव॒टारा वी जागीरें पूणत रखती क्षत्रा म होगी चाहिए। 

साम्राज्य की एकता एवं सम्बद्धता बे लिए जागीरा वी प्रन्तरण प्रणात्ती 
बा होता भावश्यक था। इत भन्तरणा द्वारा ही ध्रमोरा या सनिक भ्रधिकारिया 
को स्थानीय जनता से सम्बंध स्थापित बरन तथा स्थानीय शक्तिया क॑ रूप मे 
विवसित हाने से रोवा जा सकता था। इस प्रणाली के ग्रन्तगत ही व दश् के 
किसी भी भाग को अपना नही कह सकते थे भौर उहे पूणत सम्राट की इच्छा 
पर ही निमर रहा पडता था। 


बतन जागीरें 
केवल बतन-जागीरें' ही जागीर प्रतरण की साधारण प्रणाली म अ्रपवाद 
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थी। वतन जागीरो वी उत्पत्ति जमीदारो या क्षेत्रीय सरदारो को मुगल सेवा में 
प्रवेश करत के साथ हुई । सरदारों ने भनसब या पद प्राप्त किये, जिसका वेतत 
उनके प्रधिराज्य की जमा के बरावर होता था परतु उनके अधिराज्य भ्ध- 
स्वत-त थे भरत जमा का परिक्लन मनमाने ढग से होता था ।** उनके पुराने 
अधिराज्य वतन कहे जात थे जो उतके परिवार के ही हाथा में रहा करते थे, 
जसा कि राजा इदरसेह न औरगजेव वा भेजे गय एक भ्रतिवदन म लिखा 
था--प्रधिप्ठित प्रथा यह थी वि. वतनटारो की मृत्यापरान्त उनके वतन के 
निर्धारित राजस्व (दमहा) वे अनुसार (उनके उत्तराधिकारिया को) मनसव 
दिये जाते हैं (| 
मिद्धान्तत सम्राट विसी भी वतन जागीर म॑ उत्तराधिकार का प्रश्न निश्चित 
करने म॑ स्वृतत्र था। विन्तु नियमत सम्राट ने शासन करने वाल वश से उसकी 
वतन जागीर को न तो पूणत भर न ही उसके किसी भाग को पुनग हीत किया।/९ 
इस प्रकार 679 ई० म प्रौरगजेव द्वारा जोधपुर को ख़ालिसा मं विलयित 
करने वे कारण राठौडा म भ्रत्यधिक ग्रसतोप उत्पन हुम्ना, व्यांकि उहूनि 
उसक॑ इस काय वो प्रधिष्ठित परम्परा का उल्वघन समभा ।!! उसी शासनकाल 
क॑ बुछ भ्रय उदाहरणा मे न तो वशगत उत्तराधिकारी के भ्रभाव को और न 
ही विद्रोह को वतन जागीर को पुनग हीत करन का पर्याप्त कारण समझा गया। 
ओऔरगजव वे विरुद्ध विविध प्रकार वी विरोधात्मक कायवाहिया वे बावजूद 
659 ई० में मारवाड वे जसवन्तर्सिह को क्षमा कर दिया गया भौर उसके 
बतन को श्रछूता छोड दिया गया।* भुवुन्दर्सिह हाडा के पुश्र॒ जगतसिह जो 
2000|। 000 वा मनसवदार था की मत्यु (68] ई०) हो गपी और उसवा 
कोई पुत्र नही था। उसका वतन रतनसिह के पुत्र विद्योर की जो दिवगत जगत- 
शिह का निवटतम सम्बधी था प्रटान कर दिया गया |” भोरगज़ेव के 43वें 
राजकीय वप म वोवानर वे राजा वरन न सम्राट के विरुद्ध विद्वाह्‌ क्या झौर 
जब उसने पग्रमीर खा की मध्यस्थता पर समपण किया ता उस क्षमा बरर दिया 
गया झौर उस मनसब प्रदान किया गया तथा उसकी वतन जागीर को हाथ भी 
नहीं लगाया गया।५ 
वतन जाएीर बाला के मनसबो म यदि काई वद्धि होती थी या प्रारम्भ 
ही स उनके पास ऐसा मनसव होता जिसका वेतन उनवी वतन जागीरा की 
जमादामी से पूण नहीं हो पाता था ता उह्‌ उनकी वतन जागीरा वे अतिरिक्त 
साधारण तनख्वाह-जागररें प्रटान बर दी जातो थी।* उत्हरणाथ, यद्यपि महा 
राजा जसवतसिह के पास सम्पूण मारवाड वतन जागीर के रूप में था, तक्नि 
उसके पास हिसार (सूवा हिलली) मे भी जागीरें थी। जब वह दूसरी बार 
भरुजरात वा सूबदार नियुक्त हुप्ना उसी घूल्य की जागीरें उस गुजरात भ प्रदाव 
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बर दी गयी ॥१० 

घह प्रावश्यक नहीं था वि वतन जागीरें एव पद था मनसव बा लिए 
ही दी जायें। जसा कि हम मातूम है कि एक उदाहरण मे वह इनाम मया 
बिना विसी उत्तरदायित्व बे, वतन के रूप म प्रदान वी गयी थी ।र 

जा कि हम उपर विवेचित कर चुवे हैं वतन जागीरा बी उत्पत्ति उन 
जमीदारा वे साथ समभौते के कारण हुई जिनवा मुगल साओआाज्य वे विस्तार 
स पूच स ही झपत वतन (मातृभूमि) पर भधिकार था। साधारणत गर जञमी 
दारो बे हाथा मं वतन जागीर जया कोई इलासा नही था । इन मनसयहारा 
वो रियायत देने वे लिए जहाँगीर ने अलतून-तमंगा (या झल तमगा) जागीरा 
को जा स्थायी रूप से उनये पास रह सकती थी स्थापित करत वा निणय 
लिया ।४ विन्तु यह जागीरें जम भूमि या सम्भवत विसी श्रमीर के परिवार 
बे निवास-स्थान तक ही सीमित थीं और उनवी तुलना राजपूत सरदारा वे 
विशाल पतृक भ्रधिराज्या स नहीं वी जा सकक्‍ती। झऔरगज़ब व हशासनवाल से 
सर्म्बाधित भल तमगा जागीरा के बहुत ही कम सदम उपलघ हैं। किन्तु एवं 
उच्चाधिवारी के भनुरोध से प्रतीत हाता है वि यह उस समय भी प्रटान की 
जाती थी । उसमे प्रनुराध विया था कि लाहौर प्रात मे श्रल-तमगा म 0 
लाख दाम प्राय बी जागीर प्रदान करक॑ उस उसवे परिवार को फ़ारस स लाने 
मे सहायता पहुँचायी जाये ।!९ 


जागीरदारो के वित्तीय भ्रधिकार 
प्रावटन सम्बंधी आादशा मे लगभग निश्चित शब्दा म सम्राट द्वारा जागीर 

दारा को प्रत्त्त अधिकार! का विवरण दिया रहता था। स्थानीय ग्रधिबारिया 
भौर 'मुल्चिया, भूमिधारियों ग्रौर किसानो को यह सूचित किया जाता है कि 
“वे उचित ढंग एवं सच्चाई से प्राथिद्वत राजस्व (माल ए वाजियरी) तथा रायय 
के सभी दावा (हुकूक ए टीवानी) वे बारे म नामज़द क्य हुए व्यक्ति (अपात 
जागीरदार) के प्रतिनिधिया (गुमाश्ता) के प्रति उत्तरदायी हा। *"जागीरटार 
को जाग्रीरटार वे रूप मे गान और प्राधिह्ृत क्रो को वसूल करन व॑ गति 

रिक्त कोई झ्राय अ्रधिकार प्रत्यायुक्त नही किये जात थ। इस अधिवार क॑ जिए 
भी उससे यह श्राशा वी जाती थी कि वह उसका प्रयोग शाही नियमानुसार ही 
फकरंगा। मोरलण्ड ने यह इग्रित क्या है कि अ्रवुल फ्ज़ल की भाषा से किचित 
भी सदेह की गुजाइग नही है कि जागीरें उन आदशों स अ्रनुवीधित थी जिनके 
अनुसार लगात का प्रक्न करना श्रौर उसके वसूल क्ये जान की कायविधि 
श्रवलोक्ति की गयी थी ।/ रसिक्दास करोडी के नाम 8वें राजवीय वप मे 
शजस्व व्यवस्था के सम्बध म जारी क्यि गय बृहत फरमान म औरगजेब द्वारा 
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हुसी प्रदारर कौ भाषा दा प्रयोग त्िया गया है--'“जागीरटारों के महालो 
(परगना) के सभी कर बसूल करने वाता (प्रामिला] वो इसमे दिये हुए 
नियमा बा पालन वरना है।'  पश्ौरगज़ेव द्वारा रसिबदास तथा मुहम्मद 
हाशिप्त वे नाप जारी प्रिय गय फ़रमाण म यह भादेश लिया गया था वि बुल 
उत्पादन का प्राधे से भ्रधिव लगान वे रूप मं धन नहीं विया जाना चाहिए 
और इस प्रादश वा पालन जागीरा मे भी विया जाय । एवं प्रमाघारण उठा 
हरण, जहाँ जागीरदारा न इस झादेश पे उ'लघन वरन कौ चेप्टा थी किन्तु 
इसके बारे में पता चक्ष गया, गा उज़ठेख एक ऐस प्रादश मे है जिसे भोरात ए 
अहमदी मे उत्घत जिया गया है--/ प्रनाज त॒ ऊँचे भाव के वारण (विसानों 
पर) वर की निधारित वी गयी दर (जमा) वी राशि अधिततम सीमा तक 
पहुँच गयी । उमवे' पदचात अनाज सस्ता हो गया । जागीरदारा तथा राजस्व 
भधिकारिया (मुतसहियी) न पहले वी जमा को ध्यान मं रखते हुए धमकी 
देवर सामयिव्र॒ कर निर्धारित (जमाबटी) किया। उहसे फ्सल वा झाधा 
भाग लेन वा निश्चय विया श्लौर उपज वा झाकलन 250 मन विया जबबि 
वास्तविव उपज वेवल 00 मन ही हुई । (250 मन या आ्राधा श्रथात 25 
मत लगाने है रूप में माँग कर) उन्हांन उसका (किसान ब) जीवन एवं वध 
तक दयनीय वना दिया भोर उसवो सम्पूण कमाई छीन ली तथा उसे मार मार 
कर छेत जोतन पर विवश कर दिया । (इसलिए यह प्रादेश दिया गया) वि थे 
उपज का वेवल श्ाघा भाग ही लें तया इससे भ्रधिक विसी अय प्रवार की 
माग न बरें ।/88 

इस प्रवार के साधारण बयन कि बूल उपज वा श्राघे स श्रधिव भाग 
जागीरदार लगान के रुप म वसूल भ करें, तत्कालीन शासन के राजस्व-सम्ब घी 
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का, जो उसके प्रतिबाधा का उल्लंघन करने के लिए भ्रभियोगी थे, दण्ड देने मं 
हिंचकिचाता था तथा कुछ सीमा तक एंसा इस कारण भी था कि दीवान निषिद्ध 
वस्तुप्रा पर लागू कर से प्राप्त आय को जागीर वी जमादामी म सम्मिलित 
करत रह झौर इस प्रकार जागीरदारो व लिए सिवाय इसके फ्ि वे भ्रपन वेतन 
की सम्पूण धनराशि को पूण करत के लिए उह वसूल वरें उसने समुख 
कोई झ्रय विकल्प न रहा ।*? सीरात म उल्लिखित निम्नलिखित घटनारा 
निश्चित ही सम्राट वी उदारता टिखलायी पड़ती है। 668 ई० म॑ सम्राट 
को सूचना दी गयी कि पालमपुर का फोजदार, कमाल जौहरी गऊ चराई तथा 
'खूराक ए ग्रास्पात वसूल क्या करता था। जाच वे पश्चात झ्रादर दिया गया 
कि उससे कहा जाय कि वह उह वसूल न करे ।११ यह तथ्य कि मुतसहिया 
द्वारा कमाल जोहरी वे विरुद्ध वी गयी शिकायत पर सम्राट ने उसे वेवल ऐसा 
करने पर मना क्या शौर उस कोई भी दण्ड न दिया इस बात वा द्यातक है 
वि भादशा का उल्लघन करना बहुत ही ग्राम बात थी। 659 म॑ भौरगज़ेव 
ने मुहृतासिब, मुल्ला ईबाज बाजिह को इसलिए नियुवत क्या कि वह इस बात 
बी देखे कि जिन शुल्कां को उमूलित किया जा चुका था वे वसूल न किये 
जायें प्रौर कुछ मुतसहिियां एव झ्रहदियों का श्रादेश दिया गया कि प्रावेश्यक्ता 
पहने पर वे मुल्ला ईवाज़ की सहायता करें। साम्राज्य ये विभिन्‍न प्रान्ता मे 
शुल्को भ्रादि के उमुलन के लिए भी प्रादेश भेजे गये ।** किन्तु प्रत्यक्षत श्रपन 
उद्देश्य मे भुहतासिब को केवल सीमित सफ्लता ही प्राप्त हुई । 


जागीरो का प्रशासन 

जागीरदारो की भ्रपनी जागीरो मे राजस्व तथा कर वसूल करने के लिए 
अपने ही प्रतिनिधि रखन पड़त थे । निस देह बड़ जागीरटारा द्वारा की गयी 
व्यवस्था छाटे ग्रभ्यपितियों वी भ्रपक्षा, बहुत ही सुयवस्थित प्राधार पर हुआ्ना 
करती थी | शहज़ादां की जागीरा का भ्रशासनिक ढाचा प्ामतौर पर खालिसा 
के प्रतिस्प ही तयार विया जाता था। शहज़ादा की जाग्रीरा वे परगना वे 
आमिला को क्रोडी (कर वसूल करने वाले) वहा जाता था। वस तो यह 
नॉम खालिसा में राजस्व एक्न करने वालो के लिए ही सुरक्षित था।*" स्वतत्र 
सहयोगी के रूप म॑ उनके साथ एक 'प्रमीन (कर निधारित करने वाला), एक 
फोतदार (ख़जाची) झर एक वारकून (लिपिक) भी हुआ करता था | 
कभी कमी इनम से कुछ पद एक ही “यक़्ति को द॑ लिय जात थ। उदाहरणाथ, 
मुहम्मद मुश्रज््ञम ने आदेश दिया था कि उसकी जागीर के परगनो में ग्रमीन व 
करोड़ी के पद सथुक्त कर दिये जायें तथा एक ही व्यक्तति के हाथां में हो।॥९ 

सामाय जागीरदार वा मुरय प्रतिनिधि (ग्रुमाइता) झामिल हुम्ना करता 
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था, जिस रित्॒दार भी वहा चस्ते घ। वर्भीजभी झसीर और सजादी के 
बाय भी उस सौंद दिय जात थ ॥ प्राय जागीरदार झ्ामिला का, भग्रिष्य म 
वसूल किये जान वाल घन के लिए जैसा दि स्रालिसा म हुमा करता था, एवं 
इकरास्नामा या झनुबधन्पन्न निष्पन दरन व लिए भी वाध्य बरत थ। जागीर 
दार आमतौर पर झामिला स वुछ घन, जिस 'वब्य बहुत थ वसूल विया 
बरत थ॑ भौर सवत्र भ्रया यही थी वि जा व्यक्ति सयस हधिक कब्ज जागीरदार 
को दे उसी का प्रामिल वियुकततर किया जाय ॥४ नियमत जागीरटार उहो 
स्यवितिया को प्रपनी जागीर मं भ्रपना प्रतिनिधि एवं प्रधिवारों नियुवत करता 
था जिनप उस इलाबे मे निजो हित नहों होत थे, ताबि' उसवे प्रधिवारी, विश 
पत पभ्रामिल, जिनव' सम्बन्घ स्थानीय जनता स॑ हुभा वरत्त थ ज़मीरारा श्रादि 
से मिलकर जागीरटारों वे हिता वे विरद्ध वाय न कर सवे ।/ क्भीनभी, 
विशेषत जबकि वह अपनी जागीर स बहुत दूर हो, जागीरटार को प्रपन प्रति 
निधियां पर तिमत्रण रखने मे बडी बठिनाइया का सामना वरना पढ़ता था। 
औरगऊ्ेव व एवं उच्च प्रधिवारी, ईज्ाद बस्श रसा न श्रालकारिक ढग से 
विवायत की वि जब वह दवखन मे सवा बर रहा था, तो उत्तरी भारत म॑ 
उसती जागीर रुपी नाव, उसके प्लाभिला द्वारा किय गय गवन वो बाढ़ में डंग 
मेगा रही थी।"१६ 
कुछ जागी रदारा ने, श्रपती जागीरा वे कुछ हिस्सा वो अपने सनिका स 
वाट कर भ्रपन भार वा बुछ भाग उनके कधां पर डालन वां चेप्टा की तथा 
उस पह कहा कि थे उन गाँवा से, जा उह अपने मातजित यो जागीरा स्‌ प्राप्त 
हुए थ, राजस्व एकत्र बर अपना वतन प्राप्त बरें (४० छाटे जागीरटारों या 
जिनके पास इतन साधा नहीं हांत थे कि प्र दूर बंठवार राजस्व वसूल वर 
सकें विशुप रूप स्‌ एवं भय प्रधा-- इजारा पभ्यान गान बयूल बरत का 
ठेवा दें दन वी प्रधा--बहुत हो पसाद थी ।४१ इलाहाबा” मे परिरक्षित भ्रवध 
स्‌ सम्बधित भ्रपत्रा म उप्लिखित सभी इजारा व्यवस्थाएँ छोटे जागीरदारा 
द्वारा वी ययी थी ११ इसके विपरीत बढ़े जागीरदारा वे पास भामतौर पर 
भामिला एव ग्रन्य अ्रधिकारिया दी पूरी सना कर वसूत्र करने के लिए थी। 
वितु बड़े भमीर भी वर्मी-क्भी झपनी जागीरे को इजारा पर उठा दिया करते 
थे। उदाहणाथ [696 मे वश्मीर स इस बात वी सूचना प्राप्त हुई कि बडे 
प्रमोरो न, जिह वद्मीर म जागीरें प्रदान को गयी थी, व्यापारिया को इजारे 
पर जागीरें उठा दी थी ्रौर वे बहुत ही ऋरतापूवक राजस्व वसूल बर रह थ ०९ 
किसाना के लिए इजारा अभिशाप समभा जाता था। इजारेदार सर्वाच्च 
बोली बौल कर ऋपन लिए काप प्राप्त कर लेते थे ) त्दुपरान्त वे अपने लिए 
लाभ बमान भौर जागीरदार को दिय गय वचनो का पुरा करने बे लिए कोई 
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कसर नही छोडत थे। शाहजहाँ वे इतिहासकार सादिक खा वे झनुमार यह प्रथा 
चाहुजहाँ क राज्यकाल म॑ बहुत ही धाम हां गयी थी भ्रार क्सिनां वी बबादी 
के कारणा मे एक थी ।7९ दरबार म नतिक इप्टि स इजारे की कठोर निला 
की जाती थी झौर यह बात इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि वशमीर 4 उदा 
हरण में जसा वि ऊपर लिखा जाचुका है औरगग़ब न इस प्रथा की वहाँ 
समाप्त बरन के लिए सभी जागीरो का खालिसा मे सम्मिलित वर, क्टोर कतम 
उठाया |! कितु ऐसा काई भी विश्वास करन याग्य कारण नज़र नही श्राता 
कि इजारा कानूनी रूप स निधिद्ध था। यदि ऐसा होता ता इलाहाबाद म जो 
नियमित इजारा प्रपत्र परिरक्षित हैं, वन तो तयार किय जात श्र न ही 
लिपिवद्ध | 


जागपीरदार भ्रौर ज़मीदार 


]8वी शतारी की एक निम्रम-पुस्तक मीरात भ्रल इस्तिलाह वे: रचमरिता न 
जमीटार शाट की परिभाषा इस प्रकार दी है-- इसका शाॉल्टिक भ्रथ जमीन' 
बा मालिक (साहिब ए-जमीन) है कितु भव (वास्तव म) वह एक गाँव की 
जमीन या कस्ब॑ वा मालिक होता है जा खेती (भी) करता है। ? इस प्रवार 
जमीदार केवल ऐसा यक्ति नही था जिसके पास बेवल वही भूमि होती थी 
जिस पर वह खेती करता था। प्राथिक स्तर म अनेक छाट-मांटे जमीदार उन 
समद्धशाली भिसानों स मिलते जुलते थ जा अपने खेता को पट्टे पर उठा दिया 
करते थे । इराबे विलकुल विपरीत करद सरटार तथा स्वायत्तशासी राजा थे 
जिहे मुगल सावजतिक अधिलेखा कार्यालय ज़मीटार कहा करता था । 

यह एक स्मरणीय तथ्य है कि अकबर स औरगज़ेब क॑ समय तक जो 
राजस्व-सम्ब धी सामाय नियम लागू किये गय उाके झ्रतगत प्रस्तावित स्तरीय 
राजस्व व्यवस्था म॑ से ज़मीटारां का पथक रखा गया। उटाहरणाथ रसिक्दास 
के लिए ग्रौरगजेब के फरमान म॑ इस बात पर बल टिया गया है कि खालिसा 
तथा जागीरदारा वे झ्रधिकारिया द्वाय प्रत्यक्ष रूप सा विसानां पर ही राजस्व 
निर्धारित क्या जाये । उसम जमीटार वा बेंवल एक ही बार उल्लेख है और 
बह भी भवघ करो को उगाहन के सम्बंध म ।7 दूसरी शोर ऐस साक्ष्य श्रत्य 
धिक मात्रा मे है कि जमीदार पूरे गाँवी की ओर स राजस्व का भुगतान करते 
थे । वाकया ए अ्रजमेर (679 80)7 और राग्रदआटाज़ खा (700 ई०) 
के बसवारा तथा झवव** स सम्बीधित पत्रो मं हम ऐस अनक उटाहरण मिलत 
हैं कि जमीदार उन इलाका में जो जब्त या स्तरीय प्रशासन के अन्तगत झात 
थे झ्राईन मे दी हुई दर सम्बधी तालिकाओो के अनुसार लगान (माल) दे रह 
थे था उहँ लगात दने के लिए बाध्य क्या गया था । 
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एवं सम्भव व्याख्या यऋ हो सवती है वि प्रत्यक इलाके मे बुछ भूमि जमी 
दारों के प्रतगत हुप्ा वरती थी, जवबि रेप भूमि बिसाना (रखती) के हाथा 
मं। औौर वहाँ वाई भी उमोदार विचौलियों वे रूप म नही हुप्रा बरता था। यह 
स्मरणीय है कि इस प्रवार वा व्यापक वर्गीकरण झ्ौरगजेव वे दासनराल मे 
रचित छिपक्नाणा नामक निमम-पुस्तर मं दिया हुम्ना है, जहाँ भूमि दो वर्गों मं 
विभाजित वी गयी है--'रयती' (किसान द्वारा हस्तगत) प्र 'ताहलुका' । 
'ताहलुबए शाद भव घीरे घीरे उमीदारी वा पयायवारी बन रहा था ४४ 

यदि उपयुवत परिवल्पता स्वीवार वर ली जाय ता झ्ामतौर पर एवं 
जागीरदार वो प्रपनी जागीर म विसाना भौर जमीदारा, दोना से ही नियटना 
पडता था । यहें बः्त ही सम्भव है वि इस प्रवार वी प्रवृत्ति रही हो नि जमी 
दार वे हाथा म रहन वाली जमीन को सरसरी तौर पर बुतन वे' पश्चात बिना 
प़िसाना से सम्पक' स्थापित किये हुए, उनसे राजस्व वमूल वर तिया जाय | 
इसप्रा उल्लेख झौरगजेव वे शासनवाल से सम्बाधित भ्रवध के दा जोडी प्रपत्ना 
में मिलता है। टाना ही मं करदाता उन गाँवा वा जमीटार (मालित्) या 
ताह्लुबलार है जिनवे लिए उसने राजस्व वा भुगतान किया है। दाना ही उदा 
हरणा मे कर निधारव जागीरदार व प्रतिनिधि हैं। किन्तु जबरि प्रपत्रायी 
प्रथम जोडी मे जगाने प्रतिदप परिदित होता दिखाया गया है, दूसरे सं प्रत्यक 
बंप वे जिए? उसी राशि (विल घुक्ता) पर निधारित टिपपाया गया है । 
इस प्रवार दूसरे म जागीरदार वी माँग कसिाता वा वास्तत्रिक पटावार से 
स्वतात थी) 

लगान या भुमि-वर का सरमरी तोर पर निर्धारण तथा जमीटारा पे हारा 
उमके बसूल विय जान म साधारणत जागीरदारा एय उनके प्रलिनिधियां व 
बाय वा काफी सुलभ यना टिया होगा । इसकी भी ग्रादा वी जा सकती है कि 
खाहोंते जमीटारी प्रथा बा स्वागत विया हो । इस पर भी जमीटारां वे ही 
विरोध एवं वमनस्य वो उठ सर्वाधिव सामना वरना पढा। अत्यधिक बर- 
निर्धारण जमीटारा को उनदी ध्ाय से उचित कर सकता था, प्रौर एसी स्थिति 
मे वे प्रपन सशावत परिचरा का दुछ उदाहरणा म विसाना वी सहायता वे साथ 
प्रयोग करत हुए जायारदार वो भ्रवचा कर सक्त थ। हिदायत उल-क बायद में 
जमीटारा वा वर्गोप्रण टा श्रणिया मे विया है--एव झ्ानचादारी एवं वर वा 
भुगतान बरन बल (र्ती) थ तथा दुसरे विद्राही (जाग्तटव) थे) उसम 
ग्राग कहा गया हे कि एक जागीरटार जिसवा मनसय कम होता था उस आम 
तौर पर विटाही जमाठारा का टवाव मे बडी कठिनाइयाँ हाती थी।* इजाह 
वल्य रसा द्वारा वर वे नाम एव अध हास्पपूण झ्र्जा स॒ बट बताया गया है 
कि भ्रपनी जागोर मे प्रवेश करने के उपरान्त सवम पहले जागीरदार को उहृण्ड 
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जमीदारा को दवाना पडता था ।* 

इस प्रकार के व्यतिश्रमणा के वारण एवं ज़मीदार अपनी जमीटारी भ्रधि 
कारा स हाथ भी धो सकता था । विन्तु रट झटाज खाँ वे पत्र यह स्पष्ट वर 
हेते हैं विः सम्राट वे अतिरिक्त वोई भी व्यवित जमातठार को न तो बेट्सल वर 
सकता था और न ही उसकी नियुक्ति वर सत्ता था। एवं भ्रधिवारी या 
जागीरटार बंवल अपनी सिफारिश (तजवीज़) ही दरवार म भेज सवता था।९९ 
कभी-कभी उसी पुरान परिवार वा कोई झ्रय सदस्य उस विद्राही ज़मीटार के 
स्थान पर नियुवत्र किया जा सकता था। भौरगज़ब वे समय म कुछ ऐस भी 
उटाहरण हैं जब बाहरी “यवितयां को जा प्राय मुसलमान होते थ॑ भी नियुक्त 
क्या गया था ।! नियुवित के लिए मुख्य रात यह थी वि मनोनीत व्यदित वे पास 
एक उलूस या सशक्त परिचरा का एक समूह हा ।* भ्रसाधारण उठाहरणा म, 
एव जागीरदार स्वय उस क्षेत्र वा जो विः उसके झातगत हो जमीदार नियुक्त 
क्या जा सकता था । मथुरा के निकट के एक जागीरदार के लिए दरबार द्वारा 
जारी बी गयी जमीटारी की सतद मे ऐसा उदाहरण मित्रता है। सनद इस 
प्रवार है--- जसा कि महान सम्राट के समुस्त यह भ्रनुमोदित किया गया है 
कि नवाब बहादुर हसन अली खा चकला दुस्लामायाद (मथुरा) के फौजदार 
मे सिपारिश थी है कि सूवा क्‍ग्रववराबाद के सटार नामक परगन म स्थित 25 
गावा (जिनका विवरण नीचे टिया हुआ है) को जहाँ विद्राही निवास करत हैं 
तथा जा दौवत के पुत्र नवाय यासिम वी जागीर मे है. जमीटारी मे कासिम 
को प्रटान कर लिया जाये और उसने श्र्जी टी है कि दरार द्वारा फरमान 
जारी क्या जाय तथा आदेश दिया जाये वि ऊपर नििप्ट गावां को कासिम 
का ज़मीटारी मं द लिया जाये । गत शाही झादरा जारी किया गया है कि 
हमने कथित गावो वी जमादारी कासिम को प्रदान कर दी है जिसस वह अभद्र 
विद्राहिया वो वहां से निकात सके और लगाने का भुगतान करने वात विसाना 
को ब्ाँ वसा सवे । जब तक यह गाँव उस जाग्रीर मे है वह भूमि-बर तथा 
आय कर (मात ए वाजिब व हुबूक ए टीवानी ) अपने पास रख सकता है। जब 
उपयुक्त गाँव भय विसी व्यवित का जागीर मे प्रटाच वर टिय जायें तो वह राजस्व 
बसूल करने (हासित) के लिए उस स्थान के झमित (राजस्व बयूल करने 
बाला) के प्रति उत्तरदायी होगा। 

इस प्रादेश से चात होता है कि यद्यपि एव जागीरटार वा क्सी प्रदेश का 
ज़ञमीदार बनाया जा सकता था कितु वह प्रदेश उसको वतन जागीर क्टापि नही 
बन सकता था। जागीर अतरणीय रहती थी जयकि जमीदारी स्थायी पक्॑वः 
सम्पत्ति होती थी। 

यह सुभाव दिया गया है कि औरगजेव के शासनकाल मे प्रशासन तथा 
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जागीरदारो वा जपीदार वग पर प्रत्यघिव दबाव बढा ।४£ मनूची ने लिखा 
-- आमतौर पर (मुगल साम्राज्य बै) वायसराय श्रौर गवनर हिंदू राज 

कुमार तथा जमीदारो स निर-ततर खडते रहने वी दशा मे हैं--उनम रा बुछ से 
इसलिए वि वे उनवो भूमि वो छीनना चाहते हैं, दूसर म इसलिए वि' वे उनवो 
पारम्परिक राजस्व से प्रधिर' राजस्व दें । '* राज्य तथा जर्मी दारों वे मध्य भूमि 
बार है भुगतान का भगडा, मध्ययुयीन समाज वी एवं ब्रनवरत विश्ेयता थी। 
यह बहूना वि इस प्रकार वे भगडे भौरगजेब के काल वी देत थे, सादेहात्मर 
प्रतीत होता है। इस विपय पर पूरवर्ती राज्यकाजा वे विस्तृत साय अभी तन 
सामने नटी झाय हैं। फितु ऐसा इसलिए भी हा सबता है विः पूवन्याव के 
लिए उस प्रकार कौ सामग्री शा साधारणत हथारे पास भ्रभाव है ज्यप्रि वे 
ओऔरगजेब वे तासनवात के जिए उपलब्ध हैं जम, भ्रखवारात, पत्रां व भनव' 
सम्रह एप प्रवन्न भादि। विन्तु किसी व्यवस्था वे रूप मे जमी“र। वे उपर दवाव 
पृणत पूवजा से ही प्राप्त हुगा हो ती भी ओरणजेव वे शासनवाल म उसके 
जारी रहते 4 वुछ नवीन पारण होने चाहिए। जसा वि हम देखेंगे, जागीरा 
थी बहुत वमी थी श्रौर यलि जागीर वास्तव म उपलग्प हो भी गयो ता वसूल 
विया गया राजस्व जमा से कम होता था । इसलिए “मासिक अनुमाप लागू 
विय गय । ऐसी स्थिति मे, हम भ्राइचय नहीं होता चाहिए कि भौरगजब वे' 
राग्यशाल | उत्तराद्ध मे जागीरटारा ने जमीदारा वो यंग कर निचोष्ठना 
प्रारस्म कर दिया | दस शापण थी श्रवस्था मं, जसा वि मची हम बताता है 

“ मुगत राज्य मे बहुधा राजाप्रा और जशमीदारों था कोई न-योई विद्रोह चतता 
ही रहता था। ४ विल्तु इससे पूथ कि हम किसी निश्वयात्मय विश्वकप पर 
परुगें सम भप्यध मं और भधिय छानवीन वी भावश्यक्ता है । 


जागीरदारों पर शाहो नियज्रण 


हम पटल ही कह चुवे' दे कि जागीरदारी प्रथा मुगल प्रशासन वा एक भाष 
>यब पटनू थी। विलतु इसका यह श्रथ उठी रि अपनी जागीर वी सीमाग्रा मं 
रहते बाली जनता पर जागीरदार का पूण अधिकार था। इसके विपरील सम्राट 
तथा उसवे मत्त्रिया वै ग्र-तगत उसवे' प्रभत्व पर नियात्रण, लगभग एक समा 
मातर प्रणासनित व्यवस्था दारा होता था । 

राजस्व चगूल करने के क्षेत्र म॒ श्रत्यव परगने मे गस्मोट के हिता का प्रति- 
निधिव बरते वे लिए दो प्रधियारी दवात थे, जिह 'कानूतगी भौर “चोधरी 
(कपन भे टेशमुस') कहते थे। आमतौर पर पूर्वोक्त एक लिपिक तथा ब्रद 
रोदक, एव जमीटार होता था ।” साधारणत उनके पट चचानुगत होत थे 
शितु निरपवाल रूप से उनको लियुवित चाही भ्रादश या सनद वे आधार पर 
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हुमा करती थी। सम्राट द्वारा उहे अपतस्थ भी क्या जा सकता था। कितु 
नियमत उनकी नियुवित आजीवग हुआ करती थी झौर इसलिए जबकि जागीर 
दार रात जाते रहत थे, वे अपने पदा पर स्थायी रूप स बन रहते थे। प्रत्येक 
जागीरदार या उसके प्रतिनिधि को कर निर्धारण एवं उस वसूल करने म॑ इन 
हो झधित्रारियां की सहायता पर अत्यधिक निमर रहना पडता था । इन झधि 
कोरिया का यह क्वव्य था कि वे उनकी सहायता करें किलु साथ ही साथ 
उह वमूल क्यि गये कर के टिसाय क्ताव की जाच भी बरतनी परती थी और 
पह दखना पह्ता था वि जिसानों स भ्रनियमित कर ता वसूल नही किये जाते 
थे ।४४ 

सम्राट द्वारा नियुक्त क्ये गये फौजदारा या सनिवः अधिकारिया का काय 
बानून एवं यवस्था को बनाय॑ रखना था। इन क्तव्या का पालन करत समय 
वे जागारो में भी कायवाही कर सकक्‍त थे तथापि $छ जागीरदारा न अपनी ही 
जागीर म फौजटार का पद प्राप्त कर लिया था। पूवचर्ती राज्यवालो म भी 
यह प्रथा रही होगी । औरगजेब के शासनकाल मे सम्राट द्वारा जागीरटारा को 
फौजदारी गधिकार प्रदत्त विये जाने वे' नि सटह झनेक उदाहरण हैं 8% 

जागीरदार के पास यायिक प्रविकार नहीं हाव थे। प्रत्येक परगने मं 
शाही फरमान द्वारा नियुक्‍त्र क्या गया एक काजी हुप्ा करता था जा दीवाती 
तथा फौजदारों मुकदमा को धुनता था झोर उनका निणय करता था। बह 
जागारदार से प्रुणत स्वताश्र था तथा उसकी आय का सावन मदर ए माल 
अनुदान हुमा करता था जा सम्राट द्वारा उस मिलता था ।४? 

अत म समाचार प्रतिवेदक जिद्ध वाजिया ए नवीस एवं सिबनिह 
नबीस भी कहा जाता था हाव थ। उनस यह आरा की जाती थी फ़िव प्रत्यक 
मलत्वपृण घटना के बारेम जा कि उनके काय क्षेत्र म घटित हुई हो, जिसा 
कसी व्यक्ति की चिता किये हुए अपनी टीकाझ्मो और शिकायतो समेत 
समाचार नेजेंगे । जागीरदारो तथा उनके प्रतिनिधिया का व्यवहार भी ऐसा 
[विषय था जिसके सम्यथ् में वे अपनी सूचनाए निरतर भेजत रहते थे ।१ 

जागीर का काई भी निवासी या किसान सीधे टरबार मे श्षिवायर्तें कर 
सकता था? औ्रौर इस प्रकार सम्राट के पास हस्तश्षप करने एवं जागीरदार के 
कसी भी अत्याचारी काय के लिए जिसके लिए उसे दापी पाया गया हां, रण्ड 
लेन का अधिकार सुरक्षित था। 

प्राय सम्राट विभिन जाभगरीरदारों के प्रशासन वी जाच पडताज के लिए 
भी आदेश दिया करता था। अपनी जागीर म सम्राट द्वारा बताय गये ढग वे 
अनुसार प्रशासन ने बरने पर श्रौरगजेब वो शाहजर् की भत्सना सुननी पडी 
थी तथा उस झपने यवहार के सम्वध म॑ सफाई देनी पडी थी ।१४ सम्भवत 
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जञागीरदारो वे' लिए कसी-जभी यह स्वाभाविक हो था कि वे अपनी वसूली एव 
अशासनिक व्यवहार के सम्ब"ध मे सूचताओ वो एवन्र किये जाने वे घाय में 
शवावट डालें। 692 मे इस बात वी सूचना री गयी कि गुजरात के जागीरटार 
देखाईएां तथा 'मुक्हमों वा टरवार द्वारा भेजे गये अधियारिया को हाप्तिल 
मा चर वसूली वे सम्बनघम सूचनाएं देने से रोज रह थे ) इस पर गुजरात के 
सूबलार ने 'सजावलो' था विशिष्ट पधिवारियों वो जागीरदारा के पास उहें 
शाही झादेसों वा पाजन बरने पर वाष्य धरने वे जिए भेजा, तरि वे द्ाही 
झधितररियों वी स्वताग्तापुदव सूचनाएँ एकत्र बरने दें ।४४ 
कुछ अ्रवसरो पर सम्राट जागीरदारा वा प्रपन प्रशासन मे सुघार करो के 
लिए भी भ्रादेश द सकता था। झौरगजेब ने नमीरी खाँ वो भ्रपरी जागीर का 
प्रभासन ठोस श्राघार पर स्थापित बरने एवं वहाँ वे गभी विद्रोही तत्त्वा वा 
दमन करते के लिए झारेश लिया १७ शहजाटा भ्राज़म ने मुहम्भद बावर को 
जब वन्दरगाहू का लेखा नियाजत्र तियुवत क्रिया ता ओरगज़ेव ने शहजादे को 
हॉट फटबारा प्रौर बटा कि एये चोर बो 'जनता वा प्रशिभावष/ नहीं 
नियुक्त वरना चाहिए (४४ श्रपनी जागीर वा प्रशासन ईरानिया के हाथा मे सौंप 
दने ब' लिए भौरगज़ेत्र न शहजादा मुप्रस्जम शी मदु झालीचता वी ।४ 
लेबिन साथ-ही-माथ, शाही प्रशासन न जागीरदारा के प्रति, विशेषत 
उतयी जागीरो वी व्यवस्था एवं प्रपने राजस्व या प्रसानतापुवव निविध्व उप 
योग बरने व जुछ उत्त रदामित्व भी ग्रहण किये । उदाहरणाथ सीरी मस्तगढ़ 
के किलेटार मुहम्मद जान यंग ने सम्राठ से टिवायत की दि वडक वे फीजटार 
शेर खा मे उसबे मुदतिगल (मुहप्मद जाउ वेग) वी जागीर मे से दो वष वा 
राजस्व वसूल वर लिया है ) सम्राट ने उक्त धनराशि को वापस क्ये जाने वा 
गादेश टिया !55 गुलवर्गा बे. फौजटार भोर तिलदार अलिफ खा वे नायब ने 
सीदी मिफताह मी जागीर बे श्रामिल को उठ वर लिया । जब इस घटना वी 
सूचना मग्नाद को दी गयी तो उसने झ्रादेश दिया कि गुजबदारों को झआमिल को 
मुबत कराने के लिए नियुकत क्या जाय तथा घनराक्षि वापिस कर दी जाये ।४४ 
परगना बाहनी के जागीरदार सफ शिकन खा ने खिवायत वो कि उक्त परगते 
के फ़ौजदार बहादुर खान वहाँ के रैयनो को सतया है और रमत भाग 
गये हैं। मफ चिकत खाँ ने यह भो भनुरोध किया कि उसे उदत परयते वा 
फौजदार नियुक्त कर लिया जाये । सम्राट ने भौरगावाद के हारिस इनायत सा 
को आदेश दिया कि वह यह देखे कि कोई विसाना वे साथ भत्यायार ने बरे ३४० 
मुहम्मद मुनीधर ते सज्नाठ हो सूचना दी कि सुहम्भट हुसत कम्वो न फरियादी 
वी जागीर से राजस्व वसूल कर जिया है । सम्राट न श्राविल सा को आदेश 
लिया दि वह ग्रमियोगी का दरवार भ सेज द (थ जमदेद खा वे वकील ने 
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शिकायत की कि जहाँगौर बुली खाँ के पुत्र इज्जत वेग ने उसके मुवक्किल की 
जागीर को लूट लिया और मात हडप लिया। फरियादी ने यह भी प्रायना की 
कि गुजबदारो का नियुक्त कर दिया जाय । सम्राट ने बहरमन्द खाँ को प्रादेश 
तिया कि वह जहाँगीर ढुली खाँ को तावीद कर कि वह श्रपने पुत्र से पूरी 
घनरारि वापिस करने के लिए कहे और उस यह चेतावनी द कि भविष्य म 
इस प्रकार की घटनाए दांहरायी न जायें 7९ 

जो साक्ष्य हमने ऊपर प्रस्तुत क्यि हैं उनस यह चात होता है वि जहाँ तक 
प्रौरगजेय वे राज्यवाल वा प्रश्न है उसके रायकाल म जागीरदारा ने खुल्लम 
खुल्ला स्वायत्तता या स्वतात्र होने की प्रवत्ति का परिचय नहा दिया। इसवे 
विपरीत प्रनेक महत्त्वपूण मामला म॑ न केवल उह रोका गया तथा "ही प्रशा 
दान द्वारा नियधित रखा गया वरन उहे श्रपनी जागीरो वी “्यवस्था के जिए 
प्रशासन पर पूणत भ्राधारित रहना पडता था । 


जागौरदार श्रौर कृपक 

फ्रासीसी पमटक वर्नियर ने मुगल साम्राज्य वी भ्रसफ्लता के कारणा का 
तकपूण विश्लपण प्रस्तुत किया है जिसकी भविष्यवाणी उसने झौरगज़ब के 
राज्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों म उस समय बी जब अप्रत्यक्ष रूप स साम्राज्य बी 
शत झ्पनी चरम सीमा पर पहुच चुवी थी। बनियर का मुख्य तक यह था कि 
जागीरो बे अतरण वी प्रणाली न भ्रनिवाय रूप स दश को प्रत्याचार तथा 
संबनाश की प्रोर भ्रग्रसर किया । वह लिखता है. तिमारियोटस (जागीरदारो 
के लिए वर्नियर द्वारा प्रयक्‍त शब्ट) सूबंदार तथा राजस्व के ठेकेदार श्रपनी 
झोर स इस प्रवारस तक करते है कि इस भूमि वी उपेक्षित दशा हमार 
मस्तिष्का म॑ परेशानी क्यो उत्पन कर ? और हम उस उत्पा”्व बनाने के लिए 
अ्रपना समय तथा धन क्या व्यय कर ? किसी भी क्षण हम उसस बचित क्ये 
जा सकक्‍त हैं और हमारा परिश्रम न ता हम और न ही हमारे बच्चो का लाभ 
पहुँचा सकता है। भूमि स जितना हो सके हम घन खोीच लेना चाहिए भले ही 
कृपक भूखा रहे या फरार ही क्यो न हा जाय और जब हम उस छोड देने का 
गआरेश प्राप्त हो तो उसे उजाट वियावान छाड जायें। १० 

एसा प्रतीत हाता है कि बनियर व्यक्तिगत सम्पत्ति की पवित्रता के विचार 
स प्रत्यधिक प्रभावित था तथा जागीरा के भ्रतरण म उसे इस अधिकार का 
उल्लघन दिखायी दिया और इस प्रकार उत्तजित होकर उसन इस प्रथा वी क्दोर 
निन्‍दा की | कुछ भी हो उसके क्थनो का अस्वीकृृत करन के लिए यह पर्याप्त 
कारण नही है। वस्तुत उसका समथन एक भारतीय द्रष्टा ने मी किया है 
जिसने 700 ई० या उसके झास पास लिखा तथा जिसमे इस प्रकार की पूव 
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धारणा विद्यमान नही थी । भीमरेत न लिखा है, *जागीरदार बे प्रतिनिधियों 
को दरवार वै' लिपिदा के हृषण व्यवहार वे प्रति सराय के कारण जो विसी 
न कसी बहाने से जागीर परतरित पर देते हैं भ्रगल घप उसी जागीर मे 
अवुमोत्न वी कोई पाया नही रहती है, झौर इसलिए उन्होंने इटठापूयव' विग्ानो 
वी रक्षा करन वी प्रादत छोड दी है। जागीरदार वर वसूल करने वाले को 
भेजते समय अपनी वडित परिस्यितिया वे बारण उससे ठुछ पेशगी (कब्य) ले 
लेता है भौर वह कर यमूल बरने वाला जागीर में पहुँचने पर यह सोचता 
रहता है कि सम्भवत बोई श्रन्य वर बसूल बरो वाला थो उसके पीछे-पोछे 
नही झा रहा है जिसने उससे झ्धिर बाज जागीरटार की दे टिया हो, भौर 
इस प्रकार वह अपना बाय ब्ूश्तापूवत' वरता है तथा झपनी माँगा (तहसील) 
पर डटा रहता है ! बुछ किसान तो प्राधिशत राजस्व का भुगतान बरने में 
लापरवाह नही हैं विन्‍्तु इस ध्रगह्य ममभे*व लूट मार वी इस बुराई ने उहेँ 
भी उद्दण्ड बना दिया है ।/!९ 

बनियर तथा भीमसन के इन बयना म॑ बुछ सार है, जितुं इस वात वा 
भी ध्यान रसना चाहिए कि' एक जागीरटार जिसवा भ्रपनी जागीर म॑ बोई 
स्थायी हित नहीं था उसये लिए, एव व्यवित ये रूप मे, यह सबसे बडा लालच 
था कि वह उस हसनी वो मार दे जो उसके सम्पूण वग ये लिए सोने वे भण्डे 
देती थी। पग्रमनएव इसमे तनिक भी साटेह नहीं है वि जागीरटारां मे विसानो 
पर पभ्रत्याचार करने वी स्वामाविक प्रवृत्ति थी जिसकी उत्पत्ति वा भाषार 
जागीर अ्रवरित करने की प्रणाली ही थी । 

इसमे पूव कि हम इस सामायीवरण को स्वीकार करें, दो प्रइना वा उठाना 
प्रासंगिक होगा। प्रथम, वया प्रिना सझ्लाट या प्रद्यासन वी रोर टोव के जागीर 
दार अपनी इच्छाग्मा को वार्यावित कर लेने म॑ सम्थ थे ? दूसरे क्‍या सम्राट 
स्वय, यदि वह चाहता ता, जागीरटारा द्वारा किय जा रह प्रत्याचार को रोकने 
के लिए व्यावहारिक रूप स उपयुवत कायवाहियाँ करन मे समथ था ? 

भ्रीतिम खण्ट वा पुणरूप से प्रथम प्रइन वा उत्तर देने के लिए प्रपित क्या 
गया है । यह सावित करने वे लिए कि औरगजेव के शासनकाल दे भ्रधिकाश 
मांग मे जागीरदारा पर शाही नियत्रण माम मात्र का नही वरन वास्तविक था, 
सम्मवत हमारे पास पर्याप्त मात्रा म साक््य उपलब्ध है। इसलिए हमे श्रव 
दूसर प्रइन पर विचार वरना चाहिए। 

यह श्राशा करना तक्स़गत है कि एक “यक्तिगत जागीरदार भूमि भ से 
अधिक स॑ भ्रधिव निचोडन थी कोशिश करेगा, श्रौर सम्राट उसस श्रधिक दूर 
दशितापुण इप्टिकोण अपनायेगा ) उसका सम्बंध अपने श्रधिकारियो के वेवल 
तत्लाल्लीव एवं निजी उपलब्धिया से ही न था, वरन साझ्राज्य वी दीधकालीन 
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समद्धि से भी था। यदि अगिनत सख्या मे जिसानों को भूखो मरने दिया जाता 
तथा यदि पटावार कम होने दी जाती तो साम्राज्य वे राजस्व वे साधना में 
कमी भा जाती भौर उसकी नीवें हिल जाती | झौर गजब एक ऐसा व्यक्ति था 
जो इस बात को समभता था शौर यह उसके दा फरमाना जा उसन अपने 8वें 
तथा 3वें राजकीय वष मे जारी क्य, स स्पष्ट है। प्रथम फरमान में जो 
रसिक्टास वराडी वे नाम था इस थात का विद्वप रूप स उल्लेख क्या गया 
कि उसकी धाराएँ जागीरा तथा खालिसा दाना म सामा“य रूप म लाग्रु होगी । 
उसवा मुस्य उद्देश्य सिमाना से वसूल त्िय जावे वाल भूमिन्चर के निर्धारण 
एय उसके वसूल बरने में सुधार करना था तथा किसाना पर प्रत्याचार श्रौर 
उनके ऊपर करा का अत्यधिव भार पड़ने दने से रोव थाम करना था। दूसरा 
फरमान जो मुहम्मद हाशिम के नाम था भूमि पर विशाता क॑ अधिवारों 
की रक्षा के प्रति विशेष ध्यान रखता है भरे ही क्सान भूमि का छोड भी दें 
तो भी उस भूमि पर उनके अधिकारा का मायता टी जाय ।?४ ओझौरगजेव वे 
उस श्राटेश को हम पहले ही उदधत वर चुके है जहाँ विशेष रूप से गुजरात में 
जागीरदारो वी कायवाहियो वे सम्बाध म उसने थे निनन्‍्दा वी है, वयावि 
उहोने क्साता स क्पटी तरीवां स जितने घन के वे ग्रधिक्षरी थे उसस वही 
अधिक वसूल परन की चेप्टा की थी ॥!९ यह मालूम वर सबना श्रत्यन्त कठित 
है कि क्सि सीमा तेव जागीरटार शाही ग्रधिनियमा वा उल्लधन करते रहे 
तथा ग्रपनी जागीर की जनता पर भ्रत्याधार करत रहे । मारलण्ट के इस विचार 
का कि 7वीं शताटी म राजस्व की माग बहुत ही अधिक बढ गयी थी तथा 
जमाटामी झ्रावडा म॑ वद्धि का होना बढें हुए भ्रत्याचार के कारण था, विरोध 
इस प्राधार पर प्रकट विया गया कि उसने यह गलत धारणा बना भी कि इस 
काल मे मूल्य निरतर स्थिर हां रहे जबकि वास्तव म॑ ऐसा प्रतीत होता है कि 
मूल्य दुगने बट चुके थे । आय हटा से इस तथ्य वे अ्रतिरिक्त कि जमादामी 
तथा हासित (भुगतान विया गया राजस्व) म विशप झ्ातर था जमादामी 
वास्तविक रूप म नहीं प्रत्युत नामम्रात की वद्धि इंगित करती है, !" दूसरी झ्रार 
यह तथ्य वि जमादामी के आॉक्डो म वास्तव म बिसी प्रकार की वद्धि नही हुई 
इस बाते को ज़रूरी साबित नही करता कि अत्याचार म कोई भी वद्धि नहीं 
हुई। कुल राजस्व इसलिए सामा-य रहा होगा वयाकि कृषि काय म होस के फल 
स्वरूप राजस्व की गिरावट की पूर्ति जाती गयी भूमि पर पहले से अ्रधिक राजस्व 
की माग ते कर दी होगी । 
इन प्रदनो की विस्तृत ढग से छानबीन करने का भ्रयास प्रस्तुत विपय की 
सीमा के बाहर है । उपयुक्‍त क्थनो के अनुसार विशेषत दक्‍्खन जसे प्रटेशा 
मे, ऐसा प्रतीत होता है कि औरगज्ञेव के राज्यकाल के ग्रत में क्सिानो की 
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दर्या दयनीय हो गयी थी । अपने जीवन के झ्रोतम वर्षों मं ओऔरगजब दक्खन 
क॑ युद्ध मं फसा रहा जिसम उस अपन सभी साधना, शबित एवं मनोयांग से 
सलग्त होना पडा। जागीरदारां के ऊपर पहले जसा नियत्रण ढीला पड़ गया 
होगा। हमे इसी स दम मे, मनूची तथा प्रय “यवितया के क्थनो का परीक्षण 
करना चाहिए कि क्या औरगजेब ने भ्पने श्रधिकारियों को रोक के लिए कोई 
भी गम्भीर प्रयत्न करना छोड दिया और ग्रत्याचार वी बहुत ही वीभत्स काय 
वाहियो के सम्बंध मं शिकायतें होन पर वह केवल नरम फटकार ही लगाने 
लगा 7१९ 

क्या जिसाना पर यह अत्याचार मुख्यत झौरगज्ञेब के युद्धा का परिणाम 
था, जिसके कारण शाही नियत्रण में ढिलाई आयी या वह स्वय मे विद्रोहा का 
कारण था, क्योकि उसने भूसे किसानो को, जिहे श्रव कोई भी श्राशा ने रह 
गयी थी, विद्रोहिया दी दाहो मे डाल दिया ? इन प्रश्नों को या ही छाड देना 
चाहिए। साम्राज्य के पतन के कारण की व्यारया करन के लिए हाल ही मे 
दूसरे विकल्प को एक मत के रूप म॑ सामने रखा गया है |?" यद्यपि इस मत 
के समथन मे बहुत सार प्रवाटप त्तक प्रस्तुत किय गये हैं, विःतु उसे श्रस[प्पिव 
मत नही बनने देना चाहिएं। अभी हमारे साक्ष्य बहुत ही सीमित हैं कि हम 
किसी निश्चयात्मक निष्कृष पर पहुँच सकें और जब तक विभिन्‍न प्रदशी की 
दक्षा के सम्दध मे उपल घ सप््य का सावचानी से विश्लेषण न कर लिया 


जाये, तब तक इस विषय पर सभी सुभावा को नितान्त अस्थायी समभना 
चाहिए । 


जागो रदारी प्रथा मे सकट 


औरगज़ेव के शासनकाल के मय तक जागीरदारी प्रथा अपन प्रामाणिक 
भुगल रूप भ सुचार रूप से काय करती रही। किन्तु औरंगजेब के श्रन्तिम 
छपरीस वर्षों म साम्राज्य के भाथिक साधनों पर दवखन के युद्धो वे बढते हुए 
बोभ के कारण तथा उत्तरी भारत म॑ सम्राट एव उसके दरवार को अनुपस्थिति 
के फ्लस्वरुप प्रशासन के अव्यवस्थित होने के बारण वह जटिल व्यवस्था जिसके 
अन्तगद जागीरें प्रटान की जाती थी अपनी कायकुशलता खोने लगी। यह सत्य 
है कि भ्रौरगज्ेव वे प्रीतिम वर्षों ने अव्यवस्था का प्रथम चरण ही दखा किन्तु 
पह प्रत का प्रारम्भ ही था। 

इस प्रथम चरण मे जिस आवरण में स़बट ने सामने श्राकर जागीर प्रथा 
को हिलाकर रख दिया उसे एक समकालीन लेखक ने बे-जागीरी कहा है। 
मामूरी के श्नुसार “एक ससार जागीर रहित हो गया और वहाँ कोई भी 
पन्तावी सेप न रही। वेतन के दावेदारा के खाते पर सम्राट ने बार-बार 
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लिखा--यहाँ सौ बीमार -यवितया के लिए केवल एक ही ग्नार है।' सेनाओो 
को भेजते रामय तथा इपा वे लिए उपयुक्त उच्च अ्रधिक्नारिया वा (सनिर) 
काय नियत करते समय प बावी वे श्रभाव को इष्टि मे रखते हुए यह श्राव 
इयक हो गया कि सातो के आधार पर बुछ अमीरा की जागीरें वापस ले ली 
जायें और प्रय को प्रदान वर दी जायें। झ्रतण्व सम्राट न परगना के राजस्व 
की ख़ाता-बहिया को मेंगवाया और श्रनव “यक्तिया के! झाबटना को रहू कर दिया 
और यह तयाही नि सहाय तथा दरिद्रो बे विलाप का एक झौर कारण बन 
गयी । !!" लेखक के अनुसार प्रत्यधिक सख्या म दक्‍्वनी अ्मीरो के, जिह 
झौरगज़ेब न शत्रुम्ा का पक्ष छाडकर झान का लालच देकर या विद्रोही बनने से 
रोकने के लिए बडे उठार पमाने पर मनसब प्रदान किये, शाही सेवा मे प्रवेश 
करने वा यह प्रत्यक्ष परिणाम था गा 

कोई भी प वावी शेथ न रही थी भ्रर्थात कोई भी प्रदेश जागीर मे देने के 
लिए दोष न रहा था--एक एसा कथन है जा भौरगज़ेब के शासनकाल के श्रातिम 
वर्षा से सर्म्बा घत हमारे ऐतिहासिक ग्राथा म बार वार मिलता है। यह कथन 
या तो स्वय सम्राट के या उसके भ्रधिकारिया भ से कसी एक वे मुह से निरतर 
कहतवाया गया है। ध्रौरगजेब न भ्राजम को लिखते हुए स्पप्टत कहां कि 
*प बावी वी कमी है झौर वेतन मॉँगन वालों वी अधिवता । !एश यह कहा 
जाता है कि वह बार वार यह कहा करता था कि उपलब्ध पै-बाकी का प्रदेश 
एक' झनार के समान है. जो सो बीमारो को चाहिए ।४४ इसीलिए 69] में 
उसने बह्धिशयों को निर्देश दिया वि वे नये ब्यक्तिया के लिए भनसब की 
सिफारिश न करें ।४* यह्‌ भी कहा जाता है कि ब्नायतउल्लाह खा ने एक बार 
सम्राद से शिवायत भी वी उन अधिकारिया की सूची असीमित है जो सम्राट 
के समुख प्रतितिन प्रस्तुत विय जात है जयकि जागीर मे प्रटान वी जाब वाली 
भूमि सामित है। अ्सीमित सरया सीमित सख्या क बराबर कस हो सवती 

2 [75 

प वाकी के भ्रभाव के वारण जागीरदारी प्रथा का प्रतिदिन का काय 
अत्यन्त कठिन होता गया । जिन “यक्तियां वी मनसवा पर नियुवितया हुई उनके 
लिए जागीर प्राप्त करता बहुत कठिन हो गया । बहुत से अधिकारी तो चार 
चार, पाँच पाँच वर्षों तक जागीर प्राप्त करने मं असफल रहे ।९ एक मसखरे 
ने दरबार म कहा कि नयी नियुवित प्राप्त एक वालक मनसबतार उस समय तक 
बूटा हा चुवेगा जब उस जागोर मिलेगी 7? कसी भाति एक बार जागीर 
प्राप्त हो भी गयी तो यह निश्चय न था कि उसकी जाग्रीर किसी प्नय व्यक्ति 
को तब तक स्थानान्तरित नही वी जायेगी जब तक उसके बदले मे उसे कोई 
आय जागीर नही दे दी जाती । इस प्रक्नार अनक “यक्ति, चाहे वे दीघकाल से 
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साधारण शदूज्ञाटा का जागारा क लिए इस प्रकार व वाक्यो जसे 'जागीरए यथा 
तुयूल ए, बुक॒ला ए, सरकार ए दौलत मरर का प्रयोग किया गया है । 
मीटात झल इस्तिलाह प 5 थ। 


ख जासात उस सियक प्‌ 24 वे वाकया-ए झजमर प० 74 375-: मामूरी प्‌ 
456 व 57 भ । 

मोदात ग्रत झालम प० 2[4 ब यही भाँक्ड मायूमात मल भ्फ़ाक मे भी दिये गये हैं, 
बु० 94॥ 

क़श्रीतों प० 423। साप्राय्य की जमा के तिए मजलिस ध्रस सलातीत पे व'उप्न 
बे देखिये । 

लाहौरी बादशाहतामां ॥ प॑ 70-3॥ 

मीरात प्रल-प्रालम पूर्वोद्धत । 

पी० सरन की प्राविशशियल गवदसटद भोंफ द मुग़ल्स में जागोरा मे जागीरदारों के 
राजस्व एवन्न करते बात प्रतिनिधियों तक का भी कोई उल्लेख नहां विया गया है । 
दिलकुशा प* 39 घछ इताहावाट डायपूस दस 789॥ 

मारात-ए प्रहमटी खण्ड 7 प० 303॥ 

चहां १० 289 ॥ 

लाहौरी खण्ड [| पू 397। जहाँप्रारा बगम को सूरत इताम म टिया गया था। राजा 
जयमिह का सम्मान इनाम दवर किया गया था उस समय तब मिर्जा राजा जयप्िह 
को उ-चतम मनसव जा किसी प्रमीर को टिया जा सकता था दिया जा घुका या 
उस भौर भ्रधिक सम्मा मत करने का वन इसके कि उसे इनाम प्राव*ल प्रशात विय 
जायें वितल्प ही न था--प्रातउमगी रनामा पूृ० 68॥ 

अखवारात 45वाँ राजवाय वंष पं 46। 70। में भोरगडब ने एवं भाटश जारी 
रिया कि यदि झटुल्लाह था मुहम्म” भमोन खाँ तथा तियाटत थाँ प्लाटि वे रिसातों 
बे सनिक प्रपने बतन व एवज् मे जागीरें स्वीशार बरने कः लिए राजी नहीं हा तो 
हें मुप्त्तत कर टिया जाये । 

एव महाल प्राय परगन व॑ बराबर था जो सबता छोटी प्रशासनित्र इकाई हाती थौ। 
विल्तु बह परगन सा छाटा भा हू। राक़ती था ध्रथवा 4ई प्रशासनित इवरइया के खीच 
भा। 

उद्धस्ति--भोरवण्ड एग्रटियन सिस्टम झाफ़ सुस्तिम इंडिया पृ० 56 09 22 2404 
उद्धरित--मनूचा त प्‌ 37+75। दाम दे मूल्य मे॑ बढ्धि बे विए दखिये-- 
मोरलप्ट भववर टु श्ौरगशबद १० 83-85 झौर इरफान हबाद बरेन्सी सिरटम ध्राफ़ 
दे मुगत एम्पायर मेंडिवल इंडिया बवाटर्सी खण्ड ॥॥। हाम जिसम बेतत वा उल्लेख 
दिया जाता था इग प्रडार द्खाव विताब का मुठा बत गया झौर उसका बोई भी 
सम्बंध उस ताम ब यास्‍्तवित्र त|द रे सिक्‍क्र से न रह गया। 

प्रावटत सम्दथा धा*ग सलेबड्ड डॉक्यूमन्टस धाफ़ शाहजद्वास रेन! में प्रवाशित है। 
घनमाटित वेतन-तालिकाएँ प्रयवपूं 79ध4 पर हा हुई हैं। वीर वितो” ता 
(पु० 428-3) भोर प्ाइटन सम्दधा झाटेशों के बारे र्म मारपष्ड द्वारा दिये गये 
विवरण के विए ७७ प्रार० ए एस० 936 (५ 64-62) दखिय । 
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देखिये--वावया-ए घजमेर प७ 470 63 इलाहाबाद ड्यूमाद्स संख्या 890। 
शक्‍श्ात-ए-भारमगीर, १० 26-27 फ़्शर 86, प० 6 प्र भ 
मोरलण्ड एग्ररियन सिस्टम श्ोफ़ मुस्सिम इंडिया, १० 96-98 । 
मौरात- प्रहमती ॥ प० 326-27+ यह कथन गुजरात से सम्बंधित है, 2602 / इसके 
अतिरिवत्र देखिये--सियद्रनामा, १० 200-0] जहाँ इस बात का उल्लेख जिया गया 
है कि मुवाइना-ए>ट्साला तथा प्रथ हासिल सम्दधी बायसों का केद्रीय दीवान के 
दपतर भे नियम से जमा करना पड़ता था। यह नियम-पुस्तक प्लौराजय के समय मं 
लिखी गया था । सलवरइ डतयूमटस प्रॉफ़ शाहजहान्य रेन प० 89-90 94-95 
झवकात-णए ग्ालमयोर पु० 88 ॥07 64 3 

भाईन | प०2 प्रवचरतामा,॥] ५१० 270 वही पा पृ० ]5 

प्रादव ए प्राएमगोटी ए० 27 भ्र 27 व. स्क्‍कात-ए भाजमगार प० 2( 234 
इलाहाबाद डावपुमे ट्स सब्या 884, 8855 

संलेक्टेड डाक्यूमेटस झाफ़ शाहजझान्स रेव प€ ॥77 धांदाब-ए प्रालमगीरी प्र० 
]8 व 99 धर 24 बे 25 दे, 29 ब 30 भ, 39 झ 40 प्र/+0व 43 भ्र॒दक्‍्क्ात, पु० 
88 95-96 98॥ 

धादाव-0 प्रात्मधीरीों १० 40 भ40 बरक्‍्क्रात-ए प्रालमपीर १० 30-33 भाषा 
सीर-ए भालमगीरा पृ० )70 फतहिया-एइब्रिया प० 7 प्र] 

ग्रददारात के भगसार (प्रौरगझव बा 2वीं राजकीय घप ५० 223) प्रसद खाँ ने 
सप्नाट वो सधूचना दा कि सुकरम खाँ ने उसे सूचित विया था दि दषधन मे उसबी 
जागोर बी वास्तविक प्राय उसब॑ लिए प्रनुमोटित किये गये मासिक भनुषात से भ्रधित 
है। प्रतएव यह भारेश दिया गधा कि मुंकरस सो बे मतसव में 00 सवारों की बद्धि 
उसरी शप झाय को प्रतिसतुलन बरतने बे' लिए बर दी जाये | प्रबबरतामा ता 
१० 459 भी दिये | 

प्रचवा रात, 30वाँ राजकाद कए १० 9 रकातना मावमगरर 7१० 204 
परक्वरनामा ए, पू 33233 

भर्ली द्रवेश्य १० [4 डे लैयढ भनु० होयल०ल १० 94-95 बनिपर पु० 727। 
डल्लिकुशा, प० )39 प्र । 

सेजेक्ट्ड डावयूमेटस भाफ शाहुजहास रेन पु० 7627 फ्रडर 86 ५० 60 ब ३ 
भीराव ए प्रहमटी, खण्ड ३ प७० 305 फ़तहिया-ए-इद्गिया प० 30 ब। 

आलाब-ए झालमगीरी प० !8 ब 39 भर 25 व 40 स्‍प्र+0 व 43 भर । 

प्रषदारात 38वाँ राजकीय वष, १० 46॥ 

भीरात-6 प्रहमती 4 पृ 34, 345 

हिलाप्रत उठखवायरट प्रत्नीगढ़ पाइुलिपि, प+ 8 भ। 

वुलनीय--पालामऊ के जमीदार प्रताप क साथ जो समझौता हुप्रा--लाहौरी बाद 
झाह्ापा दा हा 360-6[ ६ 

सेलेवद्ड डॉक्यूमेट्स भॉफ़ प्रौरगडब्स रेन १० 2(॥ राजा इल्रसिह को बतन 
जातीर की ज़रमाटामो उससे मनसव के मुलाबिक्र देवर स अधिरः थी / इसनिए उसने 
प्राथन( को दि या तो उसके मगसद मे वड्धि कर दी जाये ताकि उसका वेतन जमाटामी 
के बराबर दो जाय था उसबा बतेमान मनसद < बतन के वराबर जमालामी को घटा 
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लिया जाये । दोना ही दशाधों मे किसी भी प्रय ष्यक्षित को उसके वन जागोर मे 

हिस्सा नहीं लिया जा सकता था । इगलिए उसके मनद्धव म वृद्धि कर दी ग्यी। 

रुकात-ए भरावमग्रीर प० 67 लाहौरी बादशाहनामा | प० ]6]॥ 

वैवल प्रस्थायी उपाय कद रूप म--उर्दारत--सतीश चर पार्टीज़ एश्ट प्राविटिकस ऐट 

द मुगत काट (707-40) पृ० 332॥ 

वाड़या एं प्रजमर पू 8? 83 245-46 झोर यत्त-तत् । 

मामूरी, प० ॥07 ब4 

ह्िलिकुणा प 83 भ। 

मामूरी प० 76 व । 

उटाहरणाथ मंवाड़ व राव गरत ऐो मनसव व जागौर प्रटान करने स सम्बाधित 

जहाँगीर का फ़रमान बीर विनोद ॥] १० 239 म॑ देखिये । 

मीरात< प्रहमदी | पू 2774 

अख्वारात 25वाँ राजवीय वर्ष प्‌ 270 थद के भ्रतिरिक्त भान पुराहित को परगना 

खोर जोगीगढ़ म॑ 30 साख दाम तथा इनाम मे वतन प्रदान किया गया। 

सुबुक पु० 404 

मतित स्‍भ्रल इशा कूच बिहार के फ़ोजदार भली की खां के पत्र (वगभग 700 ई ) 

बोल्ड पॉइडुलिपि प० 99 व 00 भ । 

सेलेव्टड डॉक्यूमेटस भाफ शाहजहान्स रेन पु० 5॥ 

एप्ररियत सिस्टम भॉफ मुस्लिम इंडिया १० 9] 92॥ 

सरकार द्वारा जे० ए० एस० थी० म॑ भ्क्राशित मूत एन एस वा (906) प० 

223-55॥ 

मांरात-ए प्रहमती । पृ० 263 यह भादश धोौरगजव के 8वें राजबीय वष मे जारी 
हुमा था । 

निगारनामाना मुशी पू 80 92 98 444-45 रकायम-एजरायम प 24 प्रत्य 

दुरउल-उनुम प 440 ब । 

भालमगीरनामा 2 पू 43738 उमूलित करों क जिस्तत ड्योरा से सम्बंधित 

झौरगज़ब के प्रनेक भाटंश जा उसने भपने राप्यह्ात म पारित क्यि मीरात-ए 

अहमदी 7 प 259 264 286 288 भर दिये हुए हैं । 

मीरात ए भहमदी ॥ प० 249॥ 

खाफी थाँ ॥ पू 88-89 भीरात-ए प्रहमदी | पू 263-64 दुरं उल उलुम प० 

255 ब 256 भर । 

मीरात-ए भहम ) ] प 2754 

सेलेक्टड डॉक्यूमे टस झाफ शाहजहास रेन पृ 2 नियारतामा-ए-मुशी प०8 

झौर यत्ञ-तत् । 

आालमगीरतामा १० 392॥ 

नियारनामा-ए मुझे पृ 36-37 दुर उल् उलुम प० 38 ब 39 भर + 

निगारनामा ए-मुशों पु० 774 

ल्लिकुशां प 39 झ | 

यह टिप्पणी इताहावाद रिकाइ भाफ्स में जाग्ोरदारों द्वारा राजस्व वसूल करने वी 

व्यवस्था से सम्बोधित 7वी शता टी के प्रपत्नो के भ्रध्ययन् पर ध्ाधारित है | 


जागीरदारी प्रथा एवं प्रमीर वग 839 
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रिपाइुल वटाल प्‌॑ 5ब॥ 

इताहाबट डाक्‍्यूमे टस संध्या 782 वाक़्याझ झंजमर प० 329॥ 

उद्धरित--शाह वदी उजाह सियासी मरतूवात १० 42 जहा यह सिफारिश की 
गयी है कि छाट मतसवहारों को वेतन जागीरा क॑ द्वारा नहा बल्कि मकट दिया जाये 
वयोकि वे लोग अपनी जागीर से स्वय राजस्व नही वसूल कर सकत हैं भोर उहें 
इजार पर उठात दे लिए बाध्य क्या जा सकता है। 

इलाहावाट डाक्यूमेटस, सख्या 884-87 889 90। 

अ्खवारात 39वाँ राजबीय बष, प० ]44॥ 

सादिक़ खाँ शाहजहाँनामा ओर० 74 प॑ 0 भनव । 

भखबारात पूर्वोद्धत 

मीरात पत्त इस्तिलाह प० ]22 4 मोरनण्ट ने ज़मीदार को सरदार भी कहां है । 
भ्ाईन ए ग्रकवरी के झ्राधार पर उसकी घारणा वी टांका टिप्पणी के विए देखिये-- 
इरफान हवीव प्रांसोडिग्स झाफ द इंडियन हिस्ट्री कॉंग्रस त्िवेद्रम सेशन (958), 
पु० 320-22॥ 

ज॒ ए० एम० दी सख्या तर [906 स० सरकार प० 223 55| 

वाकया-एं ग्जमेर पु० 55 398 ॥ 

इशा ए राशन क्वाम प०2 प्र 3भ्न। 

सियव्रनामा प० 35 36। जमाहार तथा ताल्युकदार बे! मध्य एक्ख्पता के लिए 
देखिये--कलकत्त की 703 का विक्रो दस्तावेड मोरलण्ट्द्वारा उद्धरित एग्ररियन 
सिस्टम प॑ ]992 तथा ताल्नुका भौर ताल्लुऊदार शब्द क लिए देखिये--६रफात 
हृवीव द एग्ररियत सिस्टम भाफ मुगल इंडिया प० 39 7॥ 

इताहावाट डाक्यूमे टस सब्या 897 206 220 223॥ 

हिटायत उल कवायद प० 65 भव । 

बयाज-ए इशाट वरुण रसा इण्ट० भो 4004 प 2प्ृ2व4। इस सट्भ के लिए 
मैं डॉ० इरफान हवाव का प्राभारी हूँ । 

'दुशा-ए राशन कवाम प्‌ 3ब 4च्नच7भ्र। 

इशा-ए रोशन कताम से प्नेक़ मुसलमाना का तियकितियाँ उल्लखित हैं (प 3ब 
4च्च7 प्र) । जमादारा वी भतेक नियुक्षितया के बारे स॑ अ्खवारात देखिये। 

इंशा ए रोशन कलाम प 3+वे। 

निगारनामा ए मुशी प० 52॥ 

इरफान हृदीव द एग्ररियन सिस्टम झाफ़ मगल इडिया प॑ 334-39॥ 

मनूची ए पू०43] 324 

चहीं पृ० 462॥ 

उत्नाव झिते क॑ पुरान मुगल रिकार्डो का विस्तत ढंग से अध्ययन करने के उपरान्त 
इस दष्य का सवप्रथम चाल्स इलियट न सामद रखा (मोरवष्ड द्वारा उद्धत--जे० 
झार ७० एस० 938 प० 5]6) ॥ 

कानूनगो स्‍ग्ोर उसके बारे मे दखिये--निगारनामा-ए-मुशी प०9] 40 हिदायत 
उल-कवायट प्रलोगढ़ पाटतिपि प० ॥6 सन्ब झोर कफ़रुखसियर वे शासनकाल के 
प्रपत्ना का प्रनुवाद श्रोसोडिस्स झाफ द इडियत्र हिस्टारिक्ल रिकार्ड स कमीशन, 
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300दा खण्ड 2 ॥845 प॑ 42-47। चोघराई भौर देशमुख के लिए मोरलण्ट 
द्वारा झनुवाटित भ्रपत्न जे० भार० ए एस० 938 पु० 5]6 में दखिये मोरात-ए 
भरहमदी ॥ प० 26 तथा निगारनामा-ए-मुशोी पुृ०80 मज़हर ए-शाहजहाँनी 
पु० 89 देखिये । 
प्रखवारात 38वाँ राजवीय वष १० 480 तथा यव्-तत्॒ इशाए रोशन कलाम 
प०6बव !]व 24 व 
सियव़नामा पृ० 36 इलाहाबाद डॉक्यूमेटस सख्या 782 203॥ 
निगारमामा ए-मुशी पू 8788 द इगलिश पैकट्रीड ॥678-84 खण्ड ता, (यू 
परिरीज्) पु० 30 भी देखिये । 
शक्‍्कात-ए-झालमगीर स० नत्वीं प॑ 9 वाक़्या-ए प्रजमेर प० 27 9 
रुकतात-ए प्रालमगीर कानपुर सस्करण प० 40-4। मजहर-ए शाहजहाँती पु० 740 
भादाब-ए भालमगीरी प० ]8 भर 9 ब 20 प्र 40 प्र40 व । 
मीरात-ए-अहमदी ॥ पृ० 32627 ॥ 
प्लाटाब ए ध्रालमग्रोरी १० 68 ब 4 
रक़ायम-ए-करायम प० ]व॥ 
वह्दी प० 8 ब ) 
भथवारात 36वाँ राजवीय वष पू० 8॥ 
वही 38वाँ राजकीय वर्ष प्‌ 525॥ 
बढ़ी 38वाँ राजकीय वध पू 480 
वी 36वाँ राजकीय वर्ष पु० 8+ 
वही 38वाँ राजकीय वर्ष प०480-82॥ 
अनियर प० 227 वह भनुवित ढग से जागीरदारो को प्रपने काल के फ्रासीसी प्र 
जात बय क समान बताने की चष्टा करता है, तथा इस तथ्य को भूल जाता है कि 
फ्रासीसी भभिजात व को भपने सामन्‍्ती भधिकार प्रान्त थे कितु प्रास का प्रशासन 
मध्य वर्ग वे ब्यवितयों के हाथो म भा रहा था । 

बगाल मे क्सानों के भत्याचार के लिए देखिये--फत हिया-ए इब्रिया प० 7 
व 9 भर॒]25 प्र 26 भ्र॒ 27 प-ब 3 ध-व द ट्रवल्स प्राफ़ पीटर मण्डी 608- 
4667 खण्ड ता पु० 73 भी देखिये । 
टिलकुशा प॑38 व 39 भ । 
इन दोनो फ्रमानों का मूल सरकार द्वारा ज ए० एस० वी , एन० एस 2. 906 
प० 223-55 म प्रकाशित क्या गया है। मैंने मुदम्मद हाशिम के लिए भजे गये फर 
माम के मूल को दुर उल उलुम थे 39 ब49 ब तथा भीटात-ए भहमटी त 
व 268 72 मे त्ये गये मूल से मिला कर दखा है। 
मीरात ए भहमदी खण्ड त प० 263 8वें राजकीय वर्ष मे भ्रादेश जारी किया गया था। 
डद्धत इरफान हबीब द एग्ररियव सिस्टम भाफ मुंगत इडिया पू 326-28॥ 
मनूची ता पू 387 ड्लिकुशा प०॥59 भ खापी खाँ ह पृ० 5504 
इरफान हवीव एग्ररियन सिस्टम झाफ रगल इडिया प॑ 3775!॥ 
मामूरी प व57 भ । 
बही प॑ 56 ब 57 भ्र खाफी खाँ त पु० 396॥ 


जागीरदारो प्रथा एवं भ्रमीरनवग ॥९)६ 
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दस्तूरज-भ्पल-ए-भ्रगाहां प० 36 रदायम ए-करायम प० 28 द | 

पक भ्रनार सद दीमार (सामूरी प० 57 व) खाक़ी खाँ, पर, पृ० 602-603 
खाफ़ी था ह १० 48 2॥ 

सवार द्वारा एरतेवडोस्स भाफ़ भोरगडव मे उद्धरित प० [00। संप्राट ने प्रति 
उत्तर म बहा अभाव में तथा ईश्वर के दणवार (जिसका वह पोरगडढ केवल 
प्रतिनिधि ही था) वो सांगा में विश्वाध वरना घुफ द पाप वा सार है। यह उत्तर 
गद्धपि भौरणजव कौ भ्राशादर्ति वा झोतक है विम्तु उस समस्या वा जो उसके बछुशी 
दे मम्भुख थो कोई समप्पान प्रस्तुत नही करता $ 

मामूरी प० )79 व ॥82 व घाप़ी खाँ ॥ १० ३०6) 

खण्ी छो, पु, पू० 39 भपमूरी प० ५9 ४) 

मामूरो १० )$7 भ खाफ़ी खाँ त १० 396॥ 

चही ५० 56 4 ६5 हर ६82 द दही ५० 39697) 

दस्तूर-/-प्मज-ए भ्रगाही प० 64 65$ 

सापूरी ५० % व 5 प्र | 

दिलवुशा १० 69 व एक फिन्न प्रकार के दप्टिकोण के लिए देखिये--सतीशचड़, 
पार्टीज् एए्ट पराजिटिक्स ऐट द भग्रल कोट १० 29-34 8 

आरात भ्लकलियाह पर० 64 व) 


अध्याय 
4 


अमीोर-बर्ग तथा राजनीति 
(द नोबत्स एड पालिटिक्स ) 


श्रौरगज्ञेब तथा श्रमी र-वर्ग--प्रथम चरण (658 66) 


स्िद्धातत सम्राट के अधिकार ग्रसीमित थे, क्तु वह अपने भ्रमीर वग 
अथवा अधिकारी वग--प्रपन अझमीरा वे मनसबदारा के माध्यम से ही शासन 
कर सकता था। उसकी नीतियाँ उही के द्वारा ही काया/वित की जा सकती 
थी। प्रतएव, झमीरा के विचार एवं लित उन नीतिया के निर्माण मे, प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रुप से अपना भाग अठा करते थे । उनके विचार सदव एक्मत क्दापि 
नही हा सकते थे झौर न ही सभी अमीरो के हित ही एक प्रकार क॑ हो सकते 
थे। नीति के महत्त्वपूण मामलो पर वभी कभी श्रमीर आपस ही म॑ वर्गों एव 
गुटो के रूप म॑ मतभेट रखत थे। चूकि मुगल भ्रमीर वग म॑ विभिन्‍न जातीय 
एवं घामिक तत्व विद्यमान थ दसतिए ग्रमौर वग गुटयली उत्पन हाने के लिए 
सदव ही उबर भूमि वे समान थे। प्रशासन का अत्यधिक केद्रीयकरण मनसब 
दारी प्रथा (एक ही तासतम्य में सभी ग्रधिकारियां को मनसव देकर रखना) 
जागीर का निरतर आतरण झाटि सभी-दुछ दलबदी को दबाने के लिए या 
उसे निर्यात रखने के लिए किया गया था । य”ट भी ग्रवश्य स्मरण रखना 
चाहिए कि दलवाटी -यक्तिया क॑ मध्य साधारण द्वेंप से कुछ भ्रधिक बात होती 
है। जब तक हमे लगभग स्थायी टलो स सर्म्वा घत साक््य उपलध न हो जायें, 
हम केवल इस तथ्य स दता के हाने की कत्पना नही कर सकते कि एक अमुक 
अधिकारी के कुछ निजी टातु ये जो दरवार म या उसके बाहर उसके विरुद्ध 
पडयात्र रचत थ | प्रमीरो के कसी भी महत्त्वपवृण वर्ग विशज्लेपकर वडे अझमीरो 
के निजी हिता का सम्बंध निःिचय ही साम्राज्य के सम्मुख आ्राने वाल बढ़े 
मामला से होगा तथा उन मामलो म॑ उनका हाथ अवश्य ही होगा । इसलिए 
प्रस्तुत अध्याय में हेम ड्सका अध्ययन करेंगे कि भ्रमीर वग मे किस सीमा तक 
साहचय था? साथ ही साथ विभिन शाही नीतिया के प्रति अमीरो वे विभिन 
गुटो का इष्टिकोण किस प्रकार का था २ 

माटे तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि श्राहजहा वे राज्ययाल म अमीर 
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वश सुस्पष्ट गुटवन्दीं से मुक्त था। उसे राज्यवाल के भत मे जब सकट 
विकसित होने लगा झौर उसका प्रत्येक पुत्र, मिहासन के लिए पूव भ्रनुमानित 
सघप के लिए भ्रपना समुदाय बनाने लगा ता नि सादह दल बनने लगे । किन्तु 
यह दल साधारणत जातीय एवं धामिक आधार पर नहीं वे थे भौर प्रत्येक 
शहजादे ने व्यक्तिगत ग्रमीरो से जो वादे क्यि थे या व्यवितगत शहज़ादा से 
जिन प्रमीरो के निजी सम्बंध थे वही उन दलो का बनाने म॑ मुख्य कारण हुए। 
प्रतिद्व दी हाहजादा के समथक्ों (सामूगढ़ रे युद्ध तक् औरणज्ञेव और शारा के 
उदाहरण म) के सम्बंध मे यह थात आ्रागे (पृष्ठ 44 45 पर) दी गयी तालि 
काओझ्रो के विश्लेषण ढवारा भलीभाँति स्पष्ट वी जा सउत्ती है। 

महू स्पष्ट है कि औरगजेब की सहायता करने वाल 000 जात व उसके 
ऊपर के 24 मनसबटारा म 20 तूराती, 27 ईरानी 23 प्रफ्गान, 33 अन्य 
मुसलभान 9 राजपुत ]0 मराठे श्रौर दा अयय हिंदू थे। टारा शिकोह के 87 
समय ] 000 ज्ञात व उसके ऊपर के मनसवदारा मे 6 तूरानी, 23 ईरानी, 
] भ्रफ्गान, 23 भ्रय मुसलमान, 22 राजपूत तथा 2 मराठा थे। श्ाहशुजा का 
समथन ] 000 जात व उसके ऊपर के ॥0 मनसबदारा न विया--उनमे 3 
तूरानी | ईरानी, । झफ्गान शर 4 प्राय मुसलमान थे। मुरादबरुण के नात 
सहायक ],000 जात व उसके ऊपर के ]) मनसबतारा में | ईरारी, | भ्रफ्गान, 
प झ्रय मुसलमान तथा 2 राजपूत थे 

इस प्रबार औरग्ज्ञेव को जिस प्रमीर वग से सहायता मिली बहू काफी 
“यापक था। प्रथम प्रध्याय म हम यह बता चुके हैं विः इस समय भौरणजेब ने 
लिए हिन्दू प्रमीरो के विरुद्ध श्रावाज़ उठाने वा प्रश्न ही न था। इसके विपरीत 
उसते राजपूत राजाग्रा--राणा राजमित मिजा राजा जयप्तिह श्रौर यहाँ तक 
कि जसवर्नासह वो अपन पक्ष म करन वे लिए बहुत यल किये और इसमे 
उस बहुत सीमा तक सफ्तता भी प्राप्त हुई । इसी प्रकार, इस बात वा विचित 
मात्र भी प्रमाण नही है विः उसन सुनी भ्मीरा वा शिया ध्रमीरा के विरुद्ध खडा 
करन वी चेप्टा की । 

सिहासन पर वठते व उपरात्त औगरजब की नीति बस्ती ही रही जसी 
भिहासन वे लिए सघप करते रामय थी। पहने अपन बड भाई और फिर भपने 
सबस छोट भाई वा सार कर बह मिहासन पर बठा था । उसने अपन पिता को 
भी बदी बना लिया था । उस सिहासन वा छीनना कसी भी झ य भुगल सम्राट 
से फही प्रधिक “यायमगत ठहराना था | एक वधानिक सुभाव जिसके प्रयाग 
द्वारा वह अपने पिता का मिहासनाच्युत करने स सम्बन्धित अपनी कायवाही 
का समथन क्या करता था यह था कि वह अपन पिता स झधिक योग्य था १ 
प्रद श्रपती उत्हृष्ट सफ्लता को उपत्रब्धियों दवारा उस इस बात को व्यवहार 
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मे साबित करना था, झौर सनिक विजया में प्रधिक उल्दृष्ट वोई श्रय बात 
नहीं हो सकती थी। इसलिए एवं श्रोजरवी सनिवः नीति भ्रपनायी ग्यी। 
660 ई० म॑ महाराष्ट्र म शायस्ता खाँ ने एक बड़े अभियान का श्रीगणेश विया। 
66] ई० मे बिहार मे परातामऊ विलयित किया गया श्रौर मीर जुमला ने 
कूच परिहार पर वाज्ा विया | ]662 63 मे मौर जुमला का झासाम पर प्रसिद्ध 
श्राक्षमण हुआ । 663 ४० मे गुजरात मे नवानगर राज्य का विलयोवरण हुआ । 
665 ई० म मिज्ञा राजा जरयर्भिह ने पुर घर की सा घ द्वारा विवाजी वे विस्द्ध 
सफ्त श्रभियान समाप्त क्या । 665 66 ई० म मुगला न बीजापुर पर भीषण 
आ्रात्रमण क्या। 666 ० म शायस्ता खाँ ने चटगाँव पर कज़ा क्या। [7वी 
झताब्टी के बुछ ही दशकों म॒ ऐसी तीत्र सनिक वायवाहियाँ होती हुई देखी 
गयी हांगी। 

ऐसी श्रान्नामक नीति के लिए ग्रमीरा वे धूण सहयोग की भ्रावश्यवता थी। 
सभी मतभेटो को दूर रखना था। दसवे भ्रत्तिरिकत शाहजहाँ 666 ई० तक 
जीवित रहा । ग्नत शाही नीति मे किसी भी प्रकार स गम्भीर परिवतन जो 
ग्रमीर बग के एक बड़े भाग के हिंतो को नुक्सान पर्चा सकता था शाहजहाँ 
के पुत स्थापत की चप्टा वा जम दे सक्त थे। 


श्रौरगज्ञेब श्रौर श्रमीर वग--द्वितोय चरण (666 679) 

ऐसा प्रतीत हाता है विः 666 इ० के लगभग श्ौरगजब न एक ऐसी नीति 
अपनाना प्रारम्भ जिया जा प्रत्यक्षत उसके पूव वर्ती शासका वी मीति वी घिराधी 
तो नहीं किन्तु बुछ सीमा तक प्रकृति मं उसम भिनथी। हम प्रथम अ्याय मं 
देख चुक हैं वि इस कात मे सम्राट न राजपूतो की पटानतति एवं भर्ती मं बमी 
करना प्रारम्भ वर लिया था। इसस पूव कि हम इस बात वी छान-बीन करें 
कि यह परिवतन कस प्रारम्भ हुआ 666 ई० के उपरात सक्षेप मे राजनीतिव' 
स्थिति का परीक्षण करना ग्मावःयक है। 

सबस पहली बात ता यह थी कि 666 ई० म शाहजद्दा वी मृत्यु बे. उप 
रात भौरगजेव का स्थान ग्ररण करने व लिए काइ भी व्यक्ति नथा तथा 
संम्भवत अमीर वग वी आर से विराध वा भय उसवे ह॒त्य स दूर हो चुबा था। 

दूसरे यह भी स्पष्ट हो चुका था कि विस्तार करने की दुसाहसी नीति 
जा 659 ई० म प्रारम्भ वी गयी पूणत असफ्व सिद्ध हुई। झासाम पर 
मीर जुमला के झाक्तमण का झन्त निराधामय अपसरण म हुआ जब कि कूच 
बिहार के विलयीवरण का काय छाड दना पत् ! महाराष्ट्र में शायस्ता खा के 
अभियान का समापन उसके ही शिविर को लूट लिय जान व चिवाजी द्वारा 
664 ई० में सूरत को लूटन के साथ हुआ । यलि जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध 
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सफ्लता भी मिली थी तो उसके सनिक विजय के फ्ला को बहुत हृद तब 
666 ६० मे शिवाजी वे आयरे से भाग जाने ने छोन लिया । भरत मे, जयसिह्‌ 
द्वारा वीजापुर पर प्राष्मण क्य प्रन्त दयवीय असफ्लता म हुप्रा भौर 667 ई० 
भें उसका दिल टूट गया झौर वह परलोव सिधार गया। 
इन निरतर प्रसफ्तताञो के साथ ही साम्राज्य वा विस्तार वरन वी सम्राट 
की चैष्टा कुछ समय वें लिए रक़ गयी झौर विद्रोह वा वाल प्रारम्भ हुआ । छठे 
दशक के मध्य म ही श्नज देश म गोठुल के नेतृत्व म जाटा ने विद्रोह क्या । 
]672 ई० भ सतनामिया ने विद्रोह किया और उनवों प्रारम्भिक सफ्लताएँ 
प्राइवयजनक रही । 667 ई० मे पेशावर के निवट यूसुफ्ज”्या ने विद्वाह 
किया, 672 ई० मे गक्‍्रफ्रीतियो न भी विद्रोह तिया और ।674 ई० में 
औरमजेय को हसन पध्टाव जाना पश । 670 ई० मे टिवाजी न मुगलो वे 
विरुद्ध पुन युद्ध प्रारम्भ क्या और दूसरी बार सूरत को लूटा । 
सनिक क्षेत्र मं अपनी सफ्तताप्रों द्वारा प्रपन पिता वो बाटी बनाने तथा 
अपने भाइया वे वत्ल विय जाने को “यायसगत ठहराने वाले शासक श्र गजेब 
ने सभी व्यविगगत प्रयासा वे वावजद अपने को प्रसफन पाया । प्रव 658 59 
वे पड़य-श्र बे लिए एप नये वार्यत्तिर प्रौचित्य को टूढ निकालना श्रावश्यव हो 
गया। विकसित होती हुई भ्रपनी रूढिवाती प्रवत्ति वे भ्रनुरूप उसने साम्राज्य 
वी इस्लामी प्रद्धत्ति को महत्त्व देकर अपने कार्यो को उचित ठहराया झौर शाही 
ताज के चारा ग्रार एवं धार्मिब' प्रभामण्डल बनाने हेतु उसने एवं नयी घामिक 
नीति का सूत्रपात क्या। हिदुप्चा? के प्रति भेदभाव वी नीति मुस्लिम बद्दरता 
को साम्राज्य के साथ यथासम्भव निकट लाने की चंप्टा के साथ जुडी हुई थी । 
सम्राट ने सातवें दरक के मध्य मुसलमान धमतत्त्वता स अपन प्रत्य+ राजनीतिक 
काय के लिए जब समथन प्राप्त करने वी कोरिश शुरू वी तो परिणामस्वरूप 
इन भ्रतुरोधो ने खुछ भमीरो वो विरोध करन वे लिए उत्तजित कर लिया। 
सातवें ददक वे भ्रन्त म सम्राट के नाम एक पतन्न म महायत खा न सम्राट 
की उस नीति पर भ्राइचय प्रकट क्या जिसने चिटीमारा को बॉ लिया में तथा 
गौरस्यों को शिकारिया थे वलव दिया था। एक ओर राज्य के अनुभवी एवं योग्य 
अधिकारिया पर से विश्वास तथा भरोसा तो समाप्त कर दिया गया है कितु 
इसके विपरीत पाखण्डी रहस्यवादियों (मशाए खाँ रिया कोझ्) तथा वुद्धिहीन 
विद्वानों (उल्मायान ए ताहाँ होश) पर पूणरूप स भरोसा क्या जाता है। चूकि 
वादशाहा की सोट्यत के जिए ही ये व्यक्ति श्रपूना भान एवं शिष्टाचार बच 
रह हैं श्रत उन पर भरोसा करना न ता ईइवर द्वारा निर्देशित माग के 
अनुसार है प्लौर न ही यह बात सासारिक मामला के प्रनुरूप हैं । इस प्रकार 
हर तरह सेय॑ यविनि डक्त हैं। देश बर्वाद हा रहा है सेना हतोत्साहित 
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है, विसाना को रौंटा जा चुका है, निम्न वग वे लाग दुख से चिल्ला रहे हैं 
ओर प्रमीर उपद्रव करने या भ्रवसर दूढ रह हैं। (जसी वि वावत है) क़्ाजी 
यो वित्तीय व्यवस्था सौंप दी गयी है श्ौर काज्ा घूम लेवर हो मन्तुष्ट है। * 
इस पत्र वे लिखे जान वे बुछ समय पश्चात्‌ भ्रौरगजेय इस भी झाग बढ़ा झौर 
उसने 679 मे जछिया लगा त्या | इसस झमीर वग की विभिन्‍न श्रणिया म 
विशेष चिन्‍्ता उत्प त हुई भौर हम बतलाया गया है वि टरवार म उच्च पदो 
एवं सभी प्रतिप्टित ब्यवितया न इस वायवाही वा विरोध किया। उहोन नम्नता 
पूवक सम्राट स प्रयुरोध किया कि वह सयम से वाम ल। $ 

विन्तु सम्भवत बंवल प्पनी प्रतिप्ठा शो नये आधार पर ऊपर उठान 
बी इच्छा ने ही भौरगद्य को एवं नयी धामिक एवं राजपूत नीति का सूत्रपात 
करने के लिए प्ररित नहीं क्या । जब तब राप्राज्य का विस्तार होता रहा 
भविष्य की प्रार देख बर सम्पूण प्रमीर वग अपनी महत्त्वाताक्षाप्रों को रान्तुप्ट 
वर सकता था। कितु एक बार 667 ई० की भाँति यह स्पष्ट हो जान वे 
पश्चात कि तीर गति स साआज्य विस्तार बी झाशा नही वी जा सकती श्र 
जब स्वय साम्राज्य म ही भ्रव्यवस्था उत्पन हा ग्यी हो मनसबदारा वी 
पदो-नति वी ग्रभिलापा को सातुप्ट करता इतना सरत काय नही रह गया। 
ऐसी स्थिति म॑ सम्राट के लिए यह बहुत ही आवपत वात थी कि पग्रमीर 
वग ये बहुसख्यवों व लिए झाय के साधन बहाये जायें तथा श्रल्पसख्यवों वे 
लिए धीरे धीरे ये द्वार वन्‍्ट बर दिय जायें । राजपूता व बग वो भ्रय धर्माव 
लम्बी होने के कारण आसानी से पृथव किया जा सकता था | उनवा तिरोमाव 
सम्राट की नयी प्रयतिमान बद्टरता की भाव भगिमा वे भनुरूप भी था। जसा 
हम दख चुवे है राजपूत श्रपने पूवजों व राज्या मे या वतन जागीरा मं 
झनुमोदित किय जात रहे किलु उहं त्थि गय कुल मनसवा की सख्या यहिं 
झ्राने वाल वर्षों म घटा टी जाती तो बतन जागीरा के वाहर राही जायीरो मं 
उनवा हिस्सा तलनुरूप गिर जाता । यह जागारें राठियाँ श्रौर मछलियाँ थी, जो 
झौरगजेय ने ग्रपन मुसतमान झभीर दग का इसविए दी ताबि वह उसके 
सिहासन के पीछे एय होकर श्रत्यधिक इत्तापूवक खड रह सर्वें। जिन बारणा 
से 679 80 ई० मे राजपूता का विद्रोह हग्नमा व समकालीन ग्रायरा मे दिय गये 
विवरणा मे विभिनताप्रा और झाथुनिक वाट विवाटा वे वारण भ्रस्पष्ट हो गये 
हैं । सौभाग्यव' वाक्या ए श्रजमेर म इसी काल स सर्म्बा धत हधारे पास भ्रतवा 
मूचनाएँ हैं जिह श्रजमेर के समाचार प्रतिवेदद न लिपियद्ध कया है इस 
सघप एवं उससे सम्बद्ध विषया पर यह ग्रथ महत्त्वपूण प्रकाद डालता है। 
सक्षेप मं, यह ग्रयथ इस बात को स्पष्ट बरता है वि जब जसव-तस्चिह के नि सतान 
मर जाने स मूलभूत कठिनाइयाँ अवश्य उत्पान हुई औरगज़व की नीति राजपृतो 
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को सन्तुप्ट वरन दे लिए नहीं थी, भौर जसवन्तर्तिह वे भ्रधिवारियां तथा गद्दी 
वे लिए ग्रनुमोलित दावटार, राजा इ'दरशह वे मध्य भगडे का लाभ उठाते 
हुए उसने प्रत्यक्ष रूप स मारवाड राज्य को समाप्त करने थी चेप्टा बी ॥१ 

जब राजा जसबन्तमिह यी मृत्यु हुई उसवे कोई पुत्र न था। जब तक उसवे 
उत्तराधिवारी के सम्बंध म॑ं बोई निणय न हो, भौरगझेच न राजधानी जाघपुर 
समत प्म्पूण मारवाड यो, वेवज दो परणना क) छोड घर, सालिसा' म छे लेते 
वे लिए घोषणा वर दी तथा दाहो भ्रधिवारिया को उक्त राज्य वा कायभार 
सेमालने के लिए रवाना कर लिया। इस बात ने राठौरो म प्ात्रोश उत्तन्त 
कर दिया, उहोंने घापणा वी कि यदि जोधपुर को, जो उनवे वुल वा मुख्य स्थान 
है तथा जहाँ दिवगत राजा वा शोव भनाया जा रहा था, सालिसा वे स्‍न्तगत 
लिया गया ता राठौरा की प्रतिष्ठा वा हानि पहुँचेगी--' शाही वश ये शासन 
बाल मे विश्वेष श्रुरिया के बावजूद, विसी मूमी या जमीटार वो उसके निवास 
स्थान (दठन) से कभी नहीं निवाल! गया) राठोर, जो सदव ही निष्ठावात 
एव स्वामिभवत रह हैं, साधारण रूप स बेवल इतना ही भश्रनुरोध करते हैं कि 
जहेँ निर्दासित न विया जाय ।” वे सम्पूण मारवाड दने वे जिए राजी थे विन्तु 
जोघपुर वे भ्रसुरक्षित शहर को सर्पापित बरन वे लिए तयार न थ ९ प्रौरणजेंद 
ने भ्रपना पहला झादर वापस लन से इनवार बर दिया, पिन्तु उसने दूसरा 
प्रादेश जारी किया कि जसवतसिह के सभी प्रधिवारिया वे पास दिवगत राजा 
द्वारा दी गयी जागीरा बे परावर अ्रनुट्नन या पट्टे रहने दिय जायेंगे भौर उहे 
इन जागीरा वे प्रनुरूष मनसप प्राप्त हगि ।९ यह स्पप्दत घूस थी, झौर इसको 
मतलब जाघपुर का समाप्त करना था । तथापि इससे मारवाड ये स्‍झाततरिव 
मामलों पर सम्राट वे! नियत्रण म भ्रत्यधिक वद्धि हो जाती । जसबन्तर्सिह वे 
अधिकारियों ने भपती प्रतिष्ठा के लिए इस सौद मे साफहार बनने से इनवार 
कर दिया ।९ 

इसी बीच यह मालूम हुआ कि राजा को दा रानिया न, जो गमवतो थी, 
दो पुत्रा को जम लिया। उनम स एव प्रजी्तागह था। इसने शाही निणय मे 
परिवतन करना आवश्यक बर दिया, वेयोकि श्रव यह घारणा नहीं बनायी जा 
सकती थी कि राजा जसवन्तप्तिह कोई उत्तराधिकारी नही छाड गया । दोनो मे 
से एक पुत्र को श्रपना राजा स्वीकार वर लिये जान की चेघ्टा म राठौर अपनी 
चरम सीमा तक पटेंच गयू। जसव-तमिढ़ वी मुख्य रानी, रानी हाडो, व तो यहो 
तैक बहा कि यदि केवल जाधपुर ही राजा दे पुत्र का दे टिया जाय तो राजपूत 
जोधपुर दे समस्त मादिरा का तोडकर उनके स्थान पर भस्जिद बनवाने के लिए 
तेयार हूँ! जायेंगे १९ ने समोत्रीय प्रतिदवदी एवं गद्दी के दजेदार, इुदर्ससह थे 
बढ़ों प्रधिक उपहार (पेशकश) दने के लिए रा्ी थ ४ उन्होने अपने प्रस्ताव 
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मुगल अ्रमीरा की दक्‍वन म॑ नियुकितियाँ हुई उहे उपयुक्त सिक टुकडिया 
रखने म॑ कठिनाई होती थी, और इसी कारण वे सनिवः इप्टि से श्पन दकखनी 
विरोधिया स उत्तम न थे । ९ 

ऐसी परिस्थितिया म मुगल सेनावायका और दक्‍्खनियो कै मध्य साठ गाठ 
की सूचनाओ का निरतर भ्राप्त होते रहना स्थाभाविव ही था। जहागीर के 
झतगत ख़ान ए प्ाना तदुपरात खान ए जहा लोदी पर सादेह किया गया 
कि उन्होंने अहमदनगर स धूस लकर उस बुछ प्रदेश सौप दिये थ। झरगज़ेंब 
के राज्ययाल व॑ प्रारम्भिक भाग म शहजादा शाह आलम तथा झनेक अधिकारियों 
के सम्बंध में यह विश्वास क्या जाता है कि वे टक्‍्खन में अग्रगामी नीति ने 
विरुद्ध थे । 663 ई० म ग्ौरगजेब न॑ शाह शालम पर मराठा को वुचलन मं 
लापरवाही टिखाने का आरोप लगाया और उस हटा वर जयसिंह का दवखन 
का वायसराय नियुक्त क्या । 667 ई० म शहजादा शाह झ्रालम तथा जसवत्त 
सिंह की सिफारिश पर शिवाजी को क्षमा कर दिया गया झौर उसके पुत्र शम्भाजी 
को 5 000/5 000 का मनसत्र प्रदात कथा गया शिवाजी को इस बात वी 
अनुमति भी प्रटान वर दी गयी कि जहा तव' उसके साधन उसका साथ दें वहा 
तक वह बीजापुर राज्य का प्रदश विजित कर ल॑पझ्मयथा वह भ्रपत्त को अपने 
राज्य वी सीमा तक ही सीमित रस तथा दवखन वे सूबदार वी राय वे भ्रनुसार 
कायवाही करं। + जब 668 ई० मे शहजाटा शाह प्रालम दवखन का सूबेटार 
था तो एक्ग्रोर दितर खा तथा दूसरी आर शाह झालम व जसवन्तसिह के 
मध्य मतभेट थे क्याकि राजकुमार और राजा मराठा को दण्ड देन में ढील 
थे।१ सन 095 हिजरी (682 83 ई०) म यह झारोप लगाया गया कि 
शाह आलम सयट प्रदुललाह खाँ मामीन खा नज्म सानी और सादित्र खा वी 
बीजापुर के शासक के साथ गुप्त साध थी । औरगज्ञेव न राजकुमार को बुरी 
तरह फ्टवारा सयद भदुल्लाह को बेटी बना लिया तथा भ्रय का नोकरी से 
निकाल दिया। * गोलकुण्डा कै शासक अबुल हसन के प्रति नम्र -यवहार अपनाने 
बे लिए भौरगजब को श्राग चल कर शाह आलम व बहादुर खा कोक्लताश 
को पुन फटकारना पडा। शाह झतम न गातवुण्डा की सना के सनानायवः 
इब्राहीम खाँ को सूचित क्या कि अबुल हसन के प्रति नम्न इष्टिकोण अ्पनान 
के कारण सम्राट द्वारा उसकी कटु निदा की गयी थी ।77 ]685 ई० म॑ बुतुब 
शाह स गुप्त साई वे तथा शम्भाजी स मतीभाव रखन के आरोप म शाह आलम 
का बदी बना लिया गया । 

बहादुर खा (या खान ए जहा बहादुर जफ्र जग कोक्लताश ) जा विसी समय 
झऔरभजब का एक अमीर था पर बारम्बार सटेह किया गया कि दकखन वी 
शक्तिया से उसके मनीपुण सम्बघ थे। उस 672 ई० म दक्खन का वायसराय 
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मियुकत किया गया था। एक मुगल अमीर दिलर सा तथा वीजापुर के दरबार 
के अफगान प्रमीरा वे सरदार झ्रदुव क्रीम न उस पर शिवाजी के प्रति उसवी 
सहानुभूति होने का आरोप लगाया था। * 68] ईण्म जब सम्भाजी ने 
बुरहानपुर के श्रास पास के शहरा को लूटा तो सवत्र यह विश्वास विया गया 
कि बहादुर खा ने सम्मायी से घूस ली थी और दूसरी झोर कूच बर गया जबकि 
मराठा शासक झपने माल के साथ भाग गया ।? औरगजेय स्वय बहादुर खाँ 
पर गुप्त रूप स प्रादिलशञाह वी सेवा मे होने वा सदेह वरता था । * बहादुर 
सां ने हैदराबाद के वुछ दुर्गों व जिलो वो भ्रधिद्वत करने मे लापरवाही दिखायी 
थी, परिणामस्वरूप भ्ौरगज़ेव को सज़ावला व चांबदारो वो शीघ्र काय पूण 
मरवाने के लिए भेजना पडा । ? झ्ागे चत कर सवत्र यह विश्वास क्या जाने 
लगा कि बहादुर साँ पूृणत दवखन मं श्रौरगज़ेब वी श्रप्रगामी नीति के विरुद्ध 
था भौर इसलिए उसने मराठा स गुप्त रामभौता बर लिया हांगा 7? 688 ई० 
में भ्रक्वराबाट के निकट जाटा ने विद्रोह प्रिया | दिखाने के लिए तो जाटा वे 
विद्रोह को दबाने वे. लिए बहादुर खाँ का तबादला दवखन स कर दिया गया 
विल्तु वास्तव में यह काय दक्वन मे उसकी उपस्थिति स॑ पिण्ड छुडाने के लिए 
किया गया था |भ 
यद्यपि दो बार जसवातसिह को दकवन म॑ नियुक्त क्या गया, वितु फिर 
भी यही विश्वास क्या जाता रहा कि हृदय से वह विस्तारवादी नीति के विष्द्ध 
था। उस पर सदंह क्या गया कि शायस्ता खाँ वे शिविर पर 663 ई० की 
रात्रि म जो ग्राक्नणण शिवाजी ने किया था उसम उसवा हाथ था १ हम देख 
चुके हैं कि जसवन्तर्सि वी दूसरी बार दवखन म नियुवित वे दौरान दिलर खाँ 
ने उस पर यह ग्राराप लगाया था कि मराठा वे विरुद्ध कायवाही मे वह हमेशा 
ढील स काम लंता था । 
ऐसा प्रतीत होता है विः महावत सा वी भी बसी ही स्पात्ति थी। दक्‍्खन 
में शाही कायवाहिया के सम्ब'घ मे उसके नाय' भौ सिज्नोडन वा उत्लेख खाफी 
खा ने एक भ्रास्यायिका म क्या है। सम्राट ने एक थार जाफर खा घ महाबत 
सा से कहा कि शिवाजी को युचलना झावश्यक था। महाउत खा न प्रत्युत्तर 
दिया कि शिवाजी क विरुद्ध सना भेजने की बोई आवश्यकता नहीं वयाकि काज़ी 
का झादेश (फतवा) ही पर्याप्त होगा ।१ ]67] ई० म सम्राट को सूचित क्या 
यया मे कि महाबत खाँ का शिवाजी स गुप्त समभौता था भौर इसीलिए वह 
मराठो के विस्द्ध प्रयलशील नहीं था ॥ इसीलिए उसवे स्थान पर बहादुर खाँ 
कोक्ल्ताश को नियुक्त क्या गया।*४* 
देवसन के कसी न कसी राज्य से अमीरा वे विभिन वर्गों का सम्बधध या 
सहानुभूति थी। स्वभावत कुछ राजपूत मतसवटारां को मराठों से सहानुभूति 
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थी ॥88 

दाऊट खा बुरेशी आदित शाह वे विरद्ध जयसिह के अभियान वा खुतलम 
खुटला विरोधी था झ्रौर उसने यह कह वर कि यह भ्रभियान कुरान के आरटशा 
के विरुद्ध था, मुमलमान सनिका का निस्त्माहित करन की चेष्टा की ।%४ ऐसा 
प्रतीत हांता है कि ददखन में तनाव अफगान सनसबदारा के हृदय में वीजापुर 
के जिए नम्न स्थान बन गया था, क्योकि वीजापुर के दरबार म॑ उनकी जाति 
के झनेक व्यक्ति थे। 677 ई० म बहादुर खा कोक्लताग ने बीजापुर पर 
झान्मण करत के लिए जब सत्रिय तयारियाँ शुरु वी उस समय शाही संना के 
अफगान झ्रधिकारिया न बीजापुर के अफगान अमीरो के नेता भ्रदुल क्रीम को 
सलाह दी कि वह बहादुर खा के सम्मुख साध की चर्तें पेश करे क्याकि यरि 
बहादुर स्राँ बे अतगत सम्पूण मुगल संना ने बीजापुर पर आश्रमण कर दिया 
तो बीजापुरिया के लिए इस आक्रमण का सामना बरना कठिन हो जायेगा। 
इस घटना तथा झ्राय घटनाओं स शरगजेब प्रभावित हुआ और दवखन में 
अ्रफ्गाना वे “यवहार स॑ भ्रसतुष्ट हावर उसन 678 ई० में भ्रसद खाँ को 
दवखन का वायसराय नियुक्त कर दिया 2 

गोजकुण्डा के सतभ म॑ ईरानी झमीरा पर स दह किया गया कि शिया 
मत भ उनके विश्वास के कारण ही उनरी सहानुभूति बुतुब शाह के प्रति थी । 
मुगल दरबार म यः आरोप लगाया गया कि ईरानी ध्रमीर गोलवुण्टा की घेरा 
बादी मे सघती नहीं कर रहे थ |» क्तु गोलकुण्डा बा विनाश करने से 
सर्म्बा वत विरोध केवल ईरानियो तक ही सीमित गही था। झौरगजेब न भ्रपन 
मुख्य काजी "शाख उल दस्ताम, से गालकुण्डा भर बीजापुर वे विरुद्ध युद्ध वें 
सम्ब घ म॑ राय मागी | काज़ी न इस युद्ध को जिहाद की प्रदृति दने से इनवार 
कर टिया, परिंणाप्रस्वस्प उस हज पर जाने क लिए कह दिया गया ।» वाज़ी 
भ्रब्दुल्लाह जिस शंख उल इस्लाम के स्थान पर नियुक्त क्या गया था ने एवं 
दिन कहां कि भोलउुण्डा सर सा ध कर लेना ही ग्रति उत्तम हांगा क्याकि इसस 
मुसलमाना का भ्रतावश्यय रक्‍्तपात होना टल जायंगा। औरगज़ब बहुत ही 
ऋ्रुद्ध हुप्मा ओर उसने काज़ी भ्रहुलाह का आठटश लिया कि वह दरवार म न 
आया करे तथा भ्रपन को भ्रदालती कार्यो तक ही सीमित रख ॥१९ 

कितु दकवन की आर साम्राज्य का विस्तार करने की इस भिकरक मे सभी 
अमीरों ने भाग नहीं लिया था । दक्सन म॑ अग्रगामी नीति का एक प्रमुख समथक 
मिजा राजा जयसिंट था जिस यायस्ता खा की पराजय क॑ उपरात्त दक्‍्खन में 
स्थिति सुधारने के लिए भेजा गया था। सवप्रथम जर्या्तह ने टिवाजी को ही 
अपना लश्य बनाया और उसे पुरघर म माथि करने व॑ लिए वाध्य किया। 
इसके परचात उसवी यांजना मराटा को मातहता साक्ेदारी मं लकर उनवी 
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सहायता से बीजापुर राज्य के ऊपर भाव सण वरने वी थी) ऐसा प्रतीत होता 
है वि दवखन मे श्रौरगजेव उतनी सना नहीं रखना चाहता था जितनी जयसिह 
माँग रहा था, म ही भादिलशाहियों मे फूट वे दीज बोने के लिए ददखतिया 
की भर्ती एप उनवी परदोन्‍नलियां बे” सम्बघ में जयसिह थी सिफारिशा या हो 
उसने प्रमुमोदत किया $7 

जिस्म दंह, भग्रयामी नीति म॑ विश्वास ने बरन वाले अवक व्यक्तिया को 
जग्रतिहु वी पोजना पर ग्रापक्तियाँ थी । यह सत्य है वि जहागीर के समय से 
भुगलो न मराठो को मनसव दवा प्रारम्भ बर दिया था । कितु शिवाजी स 
जिरामे व्यावहारिव रूप से भ्रपती राजनीतिक शवित का एक पृथक वे“द्र स्थापित 
कर लिया था, सहयाग वी माँग करना एक दूसरी बात थी । दवखन मे जयसिह 
बा पूर्वांधिपारी, णायस्ता सराँ मराठा के इतना विरुद्ध था कि उसने बी भी 
उाहु मे तो अश्वारोहिया और न ही पदल सचिका के रूप मे भर्ती किया 
परीषणा वो घड़ी उस समय भागी जब शिवाजी ए। उपयुवतत मनसव प्राप्त करते 
के लिए झागर मे उपस्थित हुप्आ। प्नव भ्रमीर जिनवा नेतृत्व जसव”तसिह 
(जिसके प्रनुभार शिवाजी एक 'मागूली बुमिया' था) जाफर पौ और रद- 
आद।ज़ खाँ बर रहे थे, विवाजी वो किसी भी प्रवार का विज्लेपाषितवार दिये 
जाते बे विरुद्ध ये, जब कि जर्यातरह्‌ वी नीति थ समयक अमीन खा सैयद 
मुतजा खा और ग्रातिल खाँ थे (९२ एसा प्रतीत हाता है वि. एसी स्थिति मे 
सेद्राट बीई निणप ने ले सज़ा, शिक्षका खेदजदक' परिणाम गह हुआ कि शिवाजी 
को ते पुचला ही जा सवा और प ही सस्तुष्ट क्या जा सवा | 

भ्रन्त में, न तो जयस्िह भौर न हो उसने प्रालाचवा वी नीति सफ्ज हा 
सवी | प्रयोगनवद्ध या सम्मचत परिश्यितिया वे दबाव वे बारण, प्रौरगगेव 
वो तीमों दकखनी झवितपों--भराठों, बीजापुर भौर गोलउुण्डा पे विस्द्ध एक 
साथ सघप करना पड़ा । बिना दिसी झौचित्य के घटी प्रश्नणामी रीति थी। किन्तु 
इसके लिए प्रत्यधिष सनिव उद्यम वो प्रावश्यत्रता थी, जिसने मुगल साभ्राभ्य 
को सोघवा वर दिया, झौर एवं बार इस वाय व हाय मे ज॑ तिय जाने के 
परश्यात ने तो दबखन प्रोर न ही मुगल साम्राज्य पहत जस रह सम्ते थे । 


दबखन की समस्या त्तथा ग्रीर-वर्ग--4689 4707 


682 से जेक्र 7707 में अपनी मृत्यु तर श्रौरगजेय 25 वर्षों स भ्रधिक 
दक्खन में रहा। इस बाज बे प्रयर चरण मे ऐमा प्रतोत हाता है कि वह दकयत 
के सीना राजनीतिव के द्रो को ताइन भें सफ़र हो गया था । 696 मे बीजापुर 
प्रौर [687 मैं गोलपुष्डा विजित बर लिये गए तथा ]689 मे मराठा चारक 
सम्भाजी एवडा गया भौर मौत के घाद उतार दिया गया) तथापि, शोध ही 
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यह स्पष्ट हा गया कि "व्निशालो बंद्र वे श्रभाव म भी मराठे सघप वा जारी 
रखेंगे। जब वर्नादत मे राजाराम या पीछा बरन के लिए मुगल रानाग्रा न 
प्रवेश विया, ता मराठा सरदारा न भपन ग्रसख्य पहाडी दुर्गों स सम्पूण दवखन 
पर छापा मारने का भ्रायाजन किया। दयखन मे राजनीतिक विरोध वो समाप्त 
बरन य॑ हट सवल्प पर झोरगत़व डटा रहा और उस सवरप् में बसी भी 
शिथिलता न आयी । उरान प्रपन सनि+-साधना बे एक बडे भाग वो इस वाय 
मे लगा दिया प्लौर उसने मराठा के विरुद्ध जिस युद्ध की घोषणा की उस जिहाद 
की सचा दी (699) । उसे श्रागा थी कि इस प्रवार वी घोषणा तथा दवसन 
मे उसवी उपस्थिति दकखनी युद्ध ये विरुद्ध उसवे भ्रधिकारिया के किसी खुत्लम 
खुल्ला विराध पर रोब लगा देगी | विन्तु एक झोर, दवखन मे प्रत्यधिय 
सनिव-साधनो को लगा देते एवं दीघकालीन युद्ध की सम्भावनाएँ झौर दूसरी 
भ्रौर, उसवे परिणाम वे! अनिश्चित हाने वी सम्भावनाप्रा न ग्रम्भीर राज 
मीतिक सक्‍ट उत्पन वर दिय जिसे प्रति श्रमीर उदासोन हुए बिना न 
रह सब । निस्सठह दकखन में अतग्रस्तता का प्रत्यक झ्मीर न पृथक-यूपक 
ढग स देखा । पुराने परिवारा द॑ अमीरा-खानाजाटो की इप्टि मं दक्सनिया का 
मुगल भ्रमीर वग मे आगमन झभियाप था तथा वे भ्रपनी प्रभावशाली स्थिति 
वे पुनर्स्थापन वे लिए छटपटा रह (४ जो वास्तव मं दवखन मे लड़ रहे थे उनवी 
इप्टि म॑ ढुग्राह्म मराठों के विरुद्ध कभी न समाप्त होने वाली लडाई बिलकुल 
बेकार थी उनम स प्रनवा मराठा के साथ समभौता चाहत थे जिससे दोनो ही 
पक्ष दशघन मे झ्ात्तिपूववा रह सर्वो या इसक' विवल्प म व यह चाहत थे वि 
समाट प्रपन मुख्य अधिकारिया को लेबर उत्तरी मारत वापस वौट जाय तथा 
अपने मातहता वो दकसत मे झग्नतियमित युद्ध चाल रखने के लिए छोड जाये। 
दल्लपतराव वु दला का एवं अधिकारी इतिहासकार भीमसन उस विचारधारा 
का जा समभौतं के पक्ष मथी एक भ्रच्छा प्रतिनिधि था। युद्ध के वारण 
दवखन मे हुई वर्बाटी जिस ढंग स मराट लूट पर जीवन निर्वाह कर रहे थे तथा 
जिस सीमा तक मुगा सनिक व्यवस्था गिर चुवी थी स वह ग्रत्यधिक प्रभावित 
था | औरगजेब की युद्धनीति का वह कदु झआलाचक था। सारा देश हाथो 
स॑ निकत रहा था तथा जनता झत्रु के हाथा लुट रही थी किन्तु औरगजञेब केवल 
मराठा दुर्गों को विजित करने म ही लगा हुआ था ।४ यहाँ तब कि सम्राट वो 
बज्जीर ग्रसद खाँ ने एक बार निर्भीकतापूवक यह साच कर कि जब तक सम्राट 
की निजी प्रतिप्ठा सन्तितित है तव तक मराठो स कोई भी समभौता सम्भव 
नही हो सकता सुभाव दिया कि सम्राट को भ्रव दक्खन छाड देना चाहिए 
ब्यांकि थे सभी उद्देश्य जिनको प्राप्त करने के लिए वह आया था प्राप्त हो 
चुके थे। वितु इसके एवज मे उस सम्राट स केवल एक कटु फ्रिल्‍वी ही मिली॥/४ 
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चुछ श्रमीए स्वयं दवसन छोडने व उत्तरी भारत जौटने वे लिए चिम्तित 
थे। वहरमद खाँ ने सम्राट वो एक लाप रुपया दने का प्रस्ताव रखा ताकि 
एक बप के लिए उसे निहली जाने वी अनुमति मिल जाये ।१ लेक्नि अधिकाश 
अमीर ने शाही प्रादेशा का येमन मे पराउद कर या मराठा से गुप्त सममौता 
बर अ्रवनी रक्षा कै । यह कहा गया है कि श्रोरणजेव ने घाषण। वी कि उसे 
स्वप दवपने मे रतना पड़ेगा नहीं तो उसके अधिकारी उसके श्रादेशा या परीलन 
नने बरेंगे ४0 उसी मह शिकायत कि झधिवारियां को झ्रादेशानुआर काय 
बरी वे लिए चेतावनी देवी पढ़ती थी प्रप्वारात में परिरक्षित है ।!! भीमगन 
वे प्रनुमार मुंगठ अधिदारियां वा! कभी-कभी मराठा का विरोध बरने वी 
अपला उससे व्यवितगत सौटे बरना अधिक लाभटायव मालूम होता था 5 
मनूची वा भी यही कथन है श्रो" वह टाउट खा पन्‍नो, जिसका मराठो से गुप्त 
समभौोता था, वा उटाहरण प्रस्तुत करता है ४४ वस्तुत , रबखती अमीर भ्रपनी 
स्वामिमक्ति में बढ़त ही भ्रस्थिर थे। 689 ३० मे हैदरायादी भ्रमी रा न जिहें 
हाल ही मे मुगठ संघा मे जिया गया था विद्राह बरवे धाही उद्देश्य तो बडी 
छति पहुँचायी ४ 69] मे जब जुल्फिकार खा जिजीं वी बव्िवाबटी वर रहा 
था उस समय हश्वप्री अमीरों य जा उसके साथ थे साथ छाट लिया और 
राजाराम से मिले गय ।* भीमसेव ने 700 “० से जिखते हुए कहा कि (टवलत ) 
देश दे भनगपतएर बडी संस्या पे छाथ छोड बर मरा ये पाण जा रह हैं ५ 
एसी स्थिति मे टरयार में सदे” और पडयत्रा एम प्रमीरा म पारस्परिक 
हम वे” लिए पूरी छूट था। प्रोरगझेय ने स्वय मुहम्मद मुराठ खाँ को बतेलाया 
कि युद्ध मे उसव द्वारा प्रदिा भ्रदम्य साहस व॑ सम्ब'धघ मे उमर जानकारी है, 
वितु वृछ भ्रमीर यह नहीं चाहत थे फियह वात सम्राट ये! ध्यान में श्षायी 
जायं। तरवियात खाँ, मुहम्म” मुराद साँस द्वप रखता था जबकि प्रनक 
प्रभुस प्रमीर फ्तहउलात खा स द्प रखत थे ।४ भौरगजेंव सम्भाजी वा ददी 
चनान बाजे शुकरव खाँ वी परतोन्‍लति ग्राम भ्रमोरा के ढेंप के कारण पही कर 
सका ।१ सयट खाँच ए-जहाँ बारश वे पुन्त॒ लब्पर साँ झौर ज/फ्वार खां 
नुमरत जग के बीच बदु ईर्प्पा थी ९० 
686 ई० मे जय झौरगजब गोवरुडा वी घेराव टी पर रहा था कूछ अमीरा 
न ईर्प्प के बारण रिव्यमुद्दीन था हे पु्र सफ्टियार रत पर सथाउचित भघारोप 
लगाया कि यह घराव'टी यो सुचारू सूप रा पार्पाशवित उही कर रहा था! इस 
पर भौरगजेद मे उमर पदच्युत घर दिया और उसपी सर्म्पत्ति जत्त कर लो) 
परणु जब यः निददिचत हो गया कि तथाइथितर ग्रारोप ऋठा था ती औरसजेव 
ने सफ्लिक्त सा को उसके पूव पल एड मनसय पर उम्र पुत्र प्रतिष्ठित कर 
टिया ।॥ 699 से जब दराटप खा वा त़याटप़ा लखियाए सा यी दुक्डो स 
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कर टिया गया तो उसने सम्राट को पर्जी दी पि सम्राट द्वारा नियत किये गये 
किसी भी वाय को वह बरने के लिए तयार था, किन्तु वह तरवियात खाँ वे 
साथ काय करने वे लिए तयार नही था।९ 

दकवन म युद्ध व दौरान ईर्ष्या एवं द्वेप के इस प्रवार वे उदाहरणों वी 
बई गुना गिनती वी जा सवती है ** विन्तु उपयुक्त उदाहरण उनकी प्रवृति 
स्पष्ट बरने वे लिए पयाप्त हैं । 

ऐस वातावरण म गुटों भौर दवा बा घनता तथा विभिन्‍न दिशाप्रों मे उनम 
खींचातानी टोना अ्रपरिहाय ही था। यूक्ति मुगत उद्देश्य वी पूण सफ्तता के 
राम्पाघ मे साहट घटता ही जा रहा था झ्त प्रमीरा को अपने ब्यवितगत हितो 
की भोर दखना स्वाभाविक ही था। 7700 ई० म मनूची न तिखा है. जिस 
प्रकार मुगल सास्ाय म॑ घटनाए घटित होती हैं उससे भ्रधिक प्राश्चयप्रल कोई 
भ्राय घटना नहीं हो सकती । सम्राट राजबुमार यूबेदार भौर सेतानायक बी 
ग्रपनी प्रपनी योजनाञा म राफतता प्राप्त करने वे! लिए भ्रपनी ही नीतियाँ हैं। १९ 

सबसे बडे भ्रमीरो मे दो गुट उत्पन हुए जो नयी गुटबा टी वे प्रतीव बने । 
सह हम खुते तौरस ईरानी व तूरानी वी सना द सकते हैं। जसा वि हम 
प्रथम अ्रध्याय में देरा चुवे हैं इन दो जातिया के प्रमीरो थे मध्य पुरानी 
बमनस्यता थी | भौरगजेव के ग्रातिम वर्षों म प्रमुख ईरानी प्रमीरो मे भ्सद खाँ 
वे उसवा धुत्र जर्फिवार याँ और प्रमुख तूरापी ग्रमीर गाजीउद्दीन सौँ फिरांज 
जग और उसका पुत्र चित वितिच सा ये। 

होना गुटों वी. भ्रद्मति एवं भ्रत्यक वे प्रमुस व्यक्तिया क जीवन वत्त का 
सतक्तापूवक विश्तेषण डा० सतीखचद्ध ने अपने ग्रथ पार्दीज्ञ एण्ड पालिटिक्स 
ऐट द मुगल कोट, ।707 40 म क्या है। जसा कि उहाने स्पष्ट विया है वि 
प्रथम गुट ॒मुख्यत॒ पारिवारिक एव व्यक्विगत गुट था जो पारिवारिक निष्ठाग्रों 
तथा जुल्पिवार खाँ से “यवितगत सम्यधों के कारण बधा हुआ था। 4 प्रसट 
खाँ और जुल्फ्विर सा के अतिरिवत दाउल खा पनी दलपतराव बुदला और 
रामरशिह टाटा भी रस गुट के भतस्य समझ जा सवते हैं । औरगज़ेब वी मृत्यु वे 
समय उनवे सयुतत सनसथा वी सख्या 25 000 जात और 23 5000 सवार थी--- 


अमद खाँ 7000/7 000 
जुल्फ्किर सा 6000/6000 
दाऊह सा पनी 6000/6 000 
द्पतराव बुजेला 3000|3 000 
रामसिल हाडा 3000|॥ 500 


योग. 25 000|23 500 
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गाजी उद्दीन खाँ फिरोज जग का गुट जातीय एव पारिवारिक गुठ था", 
बयोवि उसवे सभी ग्रनुगामी तूरानी थे १९ उसमे सयुवत सनमवा बी संख्या 
20 000 जात|।5 600 सवार थी-- 


गाजीउद्दीन साँ क्यित जय 7,000/7000 


चिन वितिच साँ 5,000|5,000 
मुहम्मद भ्रमीय खाँ 2500/,500 
हामिल ला 4000|,.500 
रटीम उद्दीन साँ ,500|600 


मोग 20 000॥5,600 


ओऔरगजब वे समय एक महत्त्वपूण तत्व, जा दाना गुटा में सामा“य था, 
उनका दवबन मे अ्रत्यधिक अन्तग्रस्त हाना था । जुल्फ्विार खाँ श्रौर गाज़ीउद्दीत 
प्रा दोता ही ने दीधवाल तक दवसत में सनिक सवाएँ की थी भौर वे निश्चय 
ही भौरगज़ब बे' प्रमुख सनानायव थे । श्रौरगज़ब वी भृत्यु वे पश्चात दवखन 
मे उनके हिंता वे निहित हाने वा स्पप्टीवरण छहजादा आजम ने साथ उत्तर 
जाने मे उाबी अत्यधिक ह्चिकिचाहंट से हा जाता है ।४? 

तु ऐसा प्रतीत हाता है विः दवखन ही म्‌ दोनों गुट विभिन नीतिमसा के 
समथकः थ । ग्रसट सा भर जुल्फ्कार सा का विश्वास था या धीरे धीरे उह 
विश्वाग हा गया था कि मराठों का अपन पक्ष मे बरता आवश्यक था और 
उनेस एवं समभौत के द्वारा ही दक्सन मे सुगल सत्ता वो बचाया जा सकता 
था। ]698 में जुत्फिवार साँ न जिजी का विजित विया विलतु राजाराम भाग 
निकला या उस भागन टिया गया ।** एक व पूत् ही जुल्फ्तार साँ ने समभौते 
के लिए राजाराम का एव प्रस्ताव झ्रारगज्ेब वे पास भेजा था कितु भौरगजेब 
उसे स्वावार बरन के विए तयार न हुत्चा ।९ 705 मे जंत्र भौरगज़ेब वक्‍नि 
केरा म बुरी तरट मुस्ीवत म फ्सा हुआ था ता जुल्फ्किर साँ को उसके 
प्रधिकारिया के साथ छुताया गया था | जुल्फ्कार खा के आात ही स्थिति सुधर 
गयी झोर कुछ ही समय पश्चात दुग विजित हा गया। विन्धु श्नौरगजेय को 
सरेह हुआ वि जुहिफ्यार रश घोर राव दनपत वी चाला वे कारण ही मराठा 
सनाए बिना क्सी क्षति के भाग गयी । ९ वाद सम जब भ्रौरगगेव ने मराठा मे 
फूट के वीय बाना चाहा तो उसने धयाहू वा जुटिफ्कार खा को सौप लिया ताकि 
बह मराठा सरदारा से बातचीत कर सके | * शाह को 7 000/7 000 का मसनसव 
तैथा राजा की उपाधि भी ही गयी ।7? जुत्फिवार खा वे मराठा सरदाश को 
मत्रीपूर्ण पत जिखे और उपसे जाहू के साथ मित्र जाने के निए कहा किन्तु 
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उनवी प्रोर से कोई स्वीवारात्मक प्रतिक्तिया नही हुई ।7* मराठो को प्रपने पक्ष 
मे करने वे लिए जुल्फिकार खा द्वारा वी गयी चेप्टा का उल्लेख एवं प्रसिद्ध 
प्रासीसी दृष्णा फ्रव्वाएस माटिन न की है। उसके अनुसार अुल्फिकार खाँ इस 
समभौते वे द्वारा अपती स्थिति को सुट्ट वरने का प्रयास कर रहा था 

जुल्फ्सिर साँ के घनिष्ठ मित्र दाऊट खाँ पन्‍नी वा मराठा के साथ गुप्त 
समभौता था भ्रौर जब 705 म यह कर्नाटक का गवनर था तो उसन उहें 
कुचलने वी तनिक भी चप्टा नही की । * 

जुल्फिकार खा ने यारस्वार मराठो स समभौता करा वे लिए बार्तालाप 
करने की चेप्टा की विन्तु उसके विपरीत गाजीउद्दीन खा फ्रोज़ जग ने उनवे 
प्रति ग्रटल एप्र दृढप्रतिच दृष्टिकोण ग्रपनाया । इसके बावजूद वह ऐसी याजनाए 
बनाने के लिए प्रसिद्ध था जा पूणत स्वाभिभवित वी भावता के श्रनुकल न थी । 
ईसरदास न एक घटना या उत्लेख क्या है जिसस भात होता है कि गाजीउद्दीन 
खाँ प्रौरगजेव वे पश्चात स्वतत्र होने वी बात सात रहा था और उसने प्पनी 
सनिक सफ्लताशओं वे ध्राधार पर भ्रपने लिए दकखन में एक राज्य वी स्थापना 
ब'रो के बारे मे गोचा होगा। यह कहा जाता है कि भ्रौरगज़ब ने उस पर संदेह 
करना प्रारम्भ कर दिया था और ईसरदारा ने तो यहाँ तब झआाराप लगा दिया 
कि ग्रौरगदेव द्वारा भेजे गये ए+ चिकित्सक न ही गराजीउद्दीन को भ्राधा बना 
टिया था |? 

ग्रमीर वग में दोगा ग्रुटो द्वारा प्रदर्शित द्वेप ईर्ष्या और गरुटबदी ने 
एक ग्रम्भीर राजनीतिक सवंट वी ओर सवेत क्या है जिसका सामना मुगल 
साम्राज्य को भविष्य में करना था। झोरगज़ब की नीति सफ्ल हो सकती 
औ--यद्यपि इसम भी भ॒ नेह है--यतिं उसके अधिकाश अधिकारी अपने कार्यों मं 
निष्ठा ग्रताय उद्देश्य एव सक्‍ल्प ला सकते। कितु उनकी गुटव दी ने भ्ौरगजब 
को इस समथन स वचित बर लिया इसी गुटबदी मे हम उच्च भ्रमीरो म 
सम्राट एवं शाही नीतियों के प्रति अत्यधिक भात्रा स विश्वास वे दारण झभाव 
की भलक मिलती है। यह एक मह्त्त्वपृण बात है वि' गाजीउद्दीन खा के नेतृत्व 
वाल गुट ने जो औरगजेब वी दमन वी नीति का दिखावटी समथन बर रहा 
था झत म उस नीति के असफ्त होने वी कल्पना भी की और इस प्रकार से उसके 
पुत्र वे शासनकाल म दवखन म स्पतात्र राज्य की स्थापना भी हुई। 
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]. यह भ्राकड झ्याय के अन्त मे दिये गये परिशिष्ट पर प्लाधारित हैं। देखिये--लेखक वा 


शौध निदध द रिलीजस इश इन द वार झ्राफ सक्‍्सेशन 658-69 जिसे लखक ने 
इंडियन हिस्द्री काग्रस अच्दीगढ सेशन 4960 में पता संडिवत इंडिया क्‍्वार्ट्ली खण्” 


अमीर वग तथा राजनीति कहा 


ए प० 80-87। 
2 देखि--भोरगज्ञेब के शाहजहाँ दे' नाम पत्र--भादाबनए झालमगीरी प० 289 भ 
293 व रुक्‍क़ात ए भ्रालमगीर पृ 2 !2 26-8 223 26 वाज्ली बहाव के विचार 
के लिए भोरात-ए भरहमटी ॥ प० 248 देखिये । 


3 665 म हिंदू “यापारिया द्वारा ले जाने वाले माल पर चगी की दर बढ़ा कर 5 प्रति 

शत कर दी गयी जबकि मुसलमानों के जिए चुगी की दर ढाई प्रतिशत ही लागू वी 
गयी । 667 में मुसतमानों के जिए चगी पूर्ण रूप से हटा ली गयी डिन्तु 682 ईक् भें 
पुन लागू कर दी गयी। भग्रज व्यापारियों द्वारा ले जाने वाले माल पर चुगी की दर 
3 प्रतिशत से घटा कर 2 प्रतिशत कर दी गयी (वोल्ड० पाडुजिपि फ़्ज़र 288 व्‌ 8 भे 

9 व) । 669 म मा टर तोड़ने के जिए झाटेश जारी बिया गया (माप्मासीर--पआ्ललम 

गीरी प० 8) । इस प्रादश का सवत्न पालन किया गया इसका पता भनंऊ प्रपत्नों से 
ज्ञात ह्वोता है (वाग्रया-ए ग्रजमेर वाक़या-ए रणथम्भौर प्रखबारात भादि सहित) । 
साथ-ही-साथ स्पष्टत कुछ झपवाट भी हुए भोर भौरगज्जब न हिंदू व जत मादरा तथा 
घम-तत्वज्ञों को जो भनुदान त्ये वे उपलब हैं--वम्वई के शानचद्व द्वारा लिखित शोध 

निवध पाकिस्तान हिस्टोरिक्स सोसाइटी भक्तूबर 957 १० 247 54 जुलाई 958 

पृ० 208-3 पझ्बतूवर 958 १० 269 72 जनवरी ॥958 ५० 5556 जनवरी 
4959 प० 36-39 भर अप्रैल 959 पु० 99-00 हिदुभो विशपकर ब्राह्मणों वो 
दिये गये प्रतदानों के लिए के० के० दत्ता द्वारा तयार को गयी सूची देखिये--सम 
फ़रमास्स सनदूस एण्ड परवानाड (578-802) पटता 962 भाग त स्या 36 

45 5 58 60 & व॥3 ॥7 30 54 2॥9 220 22! 262 263 278 279 

280 300 308 325 326 330 364 374 भाटि। 699 ई० भे हरदोई डिले म 
गोपामऊ में नौनिधराय ने गोपीताथ का मन्दिर व एक सुदर तालाब बनवाया मह बात 
मी ध्यान रघने योग्य है। (ए पयहरर स्‍ारक्योलाजिबत रावें भ्राफ इंडिया पु० 
279) । 679 में ग्रर मसलमानों पर जड़िया लगाया ग्रया । 

प्रार० ए० एसम० पशियव कैटलाग 73 प० 8 भर ]] झ्र। यह पत्र 676 ई० में वज्ीर 
के पल पर झसद खाँ की नियुवित के पश्चात लिखा गया कक्‍्याकि इस पत्र में उच्च पट 
पर उसकी पदानतिं के सदभ भे॑ भालाचता है । 

5 मभनूची शा प॑ 288॥ 

6  दिस्तत विवाद के त्रिए देखिये--लेखक का शोध-पत् द काजज आफ द राठौर टिंबलियन 


प्रॉफ 679-80 प्रोसीडिस्स प्राफ € इंडियन हिस्ट्री काग्रस लिल्‍ली संशत 96] प७ 
354॥ 


वाक़या-ए भ्जमेर पृ० 80-834 

वही पु० ]4॥ 

७? ग्रेबटार के मताने के बावजूट भी उहनि घोषणा की कि यद्यपि उहें यह मालूम है कि 
ये शाही सेना का सामना नहीं कर सर्कंग उन्होने यह तय बिया है कि वे खरीदे जाने 

की प्रपेला मरना ही पसद क्रेंग (वाक़्या ए ग्रजमेर प० ॥6) ॥ 


दाक़या-ए प्रजममेर प० 67 244-46 8 
।] वही प० 2440 


वही पू 245-46॥ 
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यही पृ० 24॥ 270 277 784 

फतृह्मात--घरालमगीरों प० 75 धन्वमाधासीर-ए स्‍भ्रालमग्ीरा पृ० 68 ज़व एड 
सेना का एमान देदर बहादुर खाँ कोकउताश को मेवाड़ भेजा गया उसने राणा के राज्य 
पर नियत्ञण बनाये रखने वी कोशिश न की (मामूरी प० 5] प्र) । 

खापी था ] प० 27677 ल्खिवुशा प्र० 78 य। 

वनियर पू 96-97॥ 

फ्रपर त पु० 5। मनूचां ॥॥ पुृ० 27] भी देखिये । 

लितकुशां ५ 423 भ॥ 

यही इंगतिश फ्वट्रीड ॥6(5 667 पृ० 52॥ 

ग्रालाब-“न्‍्धालमगीरी प 25 व 27 घन्व। 

जड्लिकुणा प 35 भ 35 व । 

वह्दी प० 34 ब 35 भ्र॒ शाह धातम बांजापुर वे विरुद्ध दक्यत मे ल्लिर थाँ वी झग् 
प्राप्ती नीति वे! विरुद्ध था (फतू तत ए प्रालमगोरी प० 59 भ) + 

मामूरी प्‌ 68 बे 69 प्र खापी खाँ ॥ १०३ 0-2।  फ्तुहात-ए प्रायमगीरी 

प० 00 व माप्रासीर-ए-प्रालमगीरी पुृ० 293-94॥ 

मामूरी प० 65 प्रव॒याक्री या हा बु० 300-30/4 

वही पर० ]7। ध-व वही पु० 330-324 दिलकुशा 93१94 भ॒फ्वृद्ात-ए-भालम 

गीरी प० 3 भ्र 5 ब माप्रासीर ए भालमगीरी पृ० 294-95 मतूची वा पु० 302 

5008 है| 

ल्लिडुशा १० 69 ब। शिवाजी ने बहादुर खाँ वोक्लताश व सामने प्रस्ताव रखा कि 
मराठो व मगतो भ साध हो जानी चाहिए। बहादुर खाँ ने गयाराम गजराती मामक 
अपने सेवक को उतत प्रस्ताव के सम्बंध मे शिवाजी क॑ पास भजा । विन्तु शिवाजी ने 
गयाराम से व्यम्य करते हुए पूछा कि मुगलो ते उमर पर किस प्रकार का दवाव डाला था 
जिससे वह उनसे साथ दर ल (दितकुशा प० 63 भव) द इगलिश पक्‍ट्रीज़ 670- 

पर खण्ड (यू सिरीक्) पु० 24॥ 

मामूरी प० 53 ब खापी खाँ । पृ० 27+75॥ 

रुक्‍्क्ात-ए प्रालमगीर १० 27॥ 

मामूरी प्‌ 63 भर । 

वही प्‌ 67 ब ]68 भ्र॒ टिलकुशा प्‌ ॥8 बे !9 भ खाफी खाँ व यू 3$ 

34 बहादुर खाँ न स्‍्ोरगज़व के सम्मुख मरादो वी परवरी की थी (दिलकुशा प० 

99 व 00 भर) । 

मामूरी प ॥73 ब खापी खाँ क १० 3]64 

दिलेकुशा प 24 भव मामूरी प० ॥3] प्र खापी खाँ गा पु० 775। दक्खन में 

जसव तप्तिह क॑ व्यवहार स॑ प्रोरयडब भसतुष्ट था भोर इसीलिए उसते उसे वापस बला 

लिया भौर उसके स्थान पर जयस्िट को नियक्त कर दिया । जसवन्तभ्िह के लिए यहू 

दात प्रसिद्ध यो किः उसन बोजापुर स 9000 पगाड़ा लिये थे और उस राय के साथ 

गुप्त समसौता कर लिया था (मीरात झत भालम व 9 ब ॥9] भर) । 

खाफ़ी खाँ ता प 26-77 

ल्लिकुशा प 5ब॥३ 
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खाफ़ी खाँ पर ब० 2297 

हपत प्रजुमत प७ 390 वे (सरवार द्वाद्य उद्धत, 9 ० 49) ) 

हिलतुशा, प० 67 ब-6$ भ्र। टिपरेर साँ बीजापुर से शीघ्र करना चाहता था बयोकि 
बाजापुर मे भफ्गावा के हाथा मे सत्ता थी (दिरदुशा, प० 60 ब) । 

मामूरी प० 275 ४ बनियर प० 2॥) गोलकुश्थ वी घेरवदो के सम्बंध में लिये 
गये व्यम्यापक विवरण द्वारा नियामत भली हम इस धरम भ नहीं रखता वि उसकी 
सहानभूति किसे साथ थी) 

भामूरी प० 62 झ। 

वहां ५० पर भ्र॒प्युल हसन ने साि थी जो शर्में प्रस्तुत वी थी उह भौरगणव ने 
प्रस्वीवार कर लिया (मामूरी प० 774 माप्रासीर ए प्रालमगीोरा प० 287 88) । 
जयसिह की योजना के सुस्पष्ट विवरण वे लिए टखिये--सरदपर ॥ए १० 2027 था 
अ्रधघानन हफत झजुमन पर भ्राधारित है ( भालमंगीरनामा प७ 93 टिल्दुशा प० 
28 व याफ़ा दाँ, [ प 84 भी दक्षिये । दकधनियों को भर्ती क॑ निए झोरगशव वे 
मता करने के बारे में विलिवुशा 4० 3] व टेखिये | 29 डिकदा हैवाँ राजबोय दप 
को धौरपजद ने जयतिह से कहा वि दवजनियों को बात भौर उतक काय पर विश्वास 
नह किया जा सकता (जयपुर डक्यूमेट्स संख्या 988 प० 84 निषारनामा एन्मुशी 
पू 320) हे 

मापूरी प० 30 भ्र। 

सरकार हाउस शॉफ़ शिवाजी १० 58-60॥ 

मामूरी ५० 96 श खाए! की 72 4० 478 804 

प्रध्याय । देखिये 

रिप्तकुशा प७ 38 बे 40 श्र | दबखन मे शादी सना को दयनीय दशा व जिए देखिये 
>-याकया-ए तियामत खाँ प्रपी प० ॥$ ॥7॥ 

वही प० [4७ भ 

इनायठु लाह थाँ भ्रहकाम-ए प्रलमगारी प० 25 अ 26 धर | 

माधासीर प्रल-उमरा ३ प० 457॥ 

मनूची (४ 3)5) 

प्रघदारात, 28 श्यवात 43वाँ राजवीय वष॥ दबधन में मुगस भ्रमीरो की लाप्रवादी 
दिलस्वकारी बचाता द बुजदितरी के लिए बावया ए नियासत खो ता प॑42 देखिये। 
लितबुशा प० [40 भ्र-व । 

भनूदी [ए च० 98 228 294 

सरदार ५ बृ० 68 

दिलवुशा, प५ 99 घ। 

यही ५० 40 प्र॒रदीम दाट या जसे ववायनरर्ता के सम्बघ मे रोचक घस्थयत औ० 
एम्र० भार० फ्डऊ ने जिया है प्रोमीडिग्स घराफ ” इडियव हिह्द्रा काग्रस प्रलीढ़ सेशन 
4960 १० 259-60॥ 

सामूरी, प७ [45 भ-ड । मुहस्भद मराल शोर शजाध्त खाँ प्र चमनस्‍्यता थी (उपरोक्त, 
प० 97 व )98 ब) । 

चाफ़ा यथाँ हा १० 488 89॥ 
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बढ़ी १० 3992 मामूरों पढ उ8/ झ । 

माभासीर-ए प्रालमगीरी प्‌ 356॥ 

खाप़ी खाँ [! १० 359 मामूरी प० ]75 व । 

प्रखदारात 4 शब्वाल 43वाँ राजवोय वष । 

सफ़्शिकन खाँ व फ़िरोज जग से वमनस्थता (मामासोर-ए-प्रालमगीरी पु० 290) पलों 
मर्दात खाँ प्ोर जुल्फ्किर खाँ म॑ ईर्प्या (मनूदी तर पू० 273) 705 में मराठों 
को दुचलने के लिए, खदावन्ट खाँ ने जुल्फ़िकार खाँ को सहयोग देने से इन्कार कर 
दिया क्योंकि उसे डुल्फिवार थाँ रो ईर्ष्या थी (दितवुशा प॑ 37 झ)॥ एक भोर 
खानाजाटों में भौर दूसरी भार दक्खतो भमीरो जो मुग़ल सेवा में नये भर्ती हुए थे के 
मध्य ईर्प्या वे विए दखिये--मायूरी प० 8। श्र खाप्री खाँ कर प० 39] 92॥ 
मनूची ॥ पृ० 270॥ 

पार्टीज्ञि एग्ट परातिटिव्स प० 6॥ 

वहों पू 9॥ 

ट्लिकुशा प० 62 भ ॥72 व भांजम झल-हव प० 88-92 खाप्ी खाँ व १० 572 
इससे स्‍्ौरगजव नाराज हुप्ना (माग्मासीर-ए ग्रालमगीरी ५० 39 92) । 

टिलिकुशा प० 22 प्न्द । 

वही प० 53 झे । 

कही ये 54-55 द माय्रमीररु स्‍्राजमग्रीरी पृ० 50। सूची ?/ पू 498-994 
रक़ायम ए-करायम १० 23 व दिपवुशा प 98 हर) 

दिववुशा प० 54 व 55 ब। कि 

सरकार द्वारा उद्धरित हिस्द्री भाफ प्रौरयडबव 9 १० ॥04 

मनूची / प॑ 98 228-29 भोरात ए झ्रहमदी ॥ पृ० 403। 

फ्तूहात-7 प्रातमगीरी प० 45 प्र-व । 
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अमीर-वर्ग तथा प्रशासन 
(नोयत्स एड एडमिनिस्ट्रेन) 


अमोर-वग--दरबार मे 

निरवु राज-ताभ में, मैसा वि मुगता ये) था प्रत्यक्ष या प्प्रत्यात रूप से 
सभा क्‍झ्धिकारिया वा भाग्य सप्नाट वे अनुमोदा पर द्िमिर करता था । इस 
प्रवार ट्रवार ही बेद् दिद्ु या जिसरी शोर धमीरा वी इप्टि निरितर लगी 
रहती यी। साथ हो-माय सम्राट यो मतसवदारा वे माध्यम से हो साम्रायय 
दर शाएन वरना पडता था धौर उसे हुए समय यह देखना पड़ता था वि ये 
केवल उसने प्रादेशा वा ही नहीं पालन वर रहे हैं वरन जो प्रधिवार हें 
प्रदत्त विय गये हैं उाप्रा दुस्पयोग ता नही वर रहे हैं ॥ इस प्रगार मुगत दर 
जार तथा प्रमीर-वग थे सम्ब्या वा भ्रध्ययठ एक रोचव' विपग्र है झौर दस 
प्रध्यपन से हम उन वधना जो भ्रमीर वग वो सिहासा ये बॉँधे रखत थे व) 
समभने से सहायता मिल सतती हैं । 

दरयार वी दृष्टि स विसी भी खासा समय म॑ मुग्नल भ्रमीर वग वो दो गुटा 
में विभाजित विया जा सकता है-- तनात ए रब श्रर्यात वे जा दरबार म 
तनात थे, भ्रौर 'तनात ० सूवाजात' पश्रर्थात वे जो सूवा म नियुष्र थे । यह 
विमाजन पूणत्‌ “एश्तिगत भषिराएरियां बी, जो निरन्तर एवं वग से दूसर वग 
मे भ्रतरित किये जाते थे नियुक्तिया पर भ्राधारित था । 

सुगता मे यह एवं प्रचलित प्रथा थी जि जब एक उच्च झमीर वा स्थानान्त 
रण हाता था ता नयी नियुकित वा वायभार सँभालन के लिए प्रस्थान करो से 
पूष बह स्वय दरवार में उपस्थित हावा भा । कितु यदि र्थाना'तरण झमोर 
द्वारा वी गयी विसी जुदि के कारण हुमा हो, तो उसे दरबार म झात वी अनु 
मत्ति नहीं दा जाती थी ४! कोई भ्रधिवारी यदि बिना शाही अनुमति वे प्रपना 
पद छाड वर दरव'र मे पश्रावा था, तो उस पदच्युत क्या जा सकता था । 

अमीरा को तनात ए रबर श्र तनात ० खूबाजात मे रखने के लिए बई 
बाता का ध्यात से रखता स्वासाविक था ।? जिन पअमीरा मे व्यवस्था करने की 
और प्रशासनिक योग्यताएं हाती थी, उाह साम्राप्य के विभित भागा से नियुक्त 
किया जाता था झौर उठ तव तक दरबार म बापस नहां उुलायां जाता था जब 


]94 औरगजेबक्ालीन मुगल अमीर वग 


तक उनकी उपस्थित्ति की आवद्यक्ता न हो। दरबार मे उपस्थित अमीरो को 
एक सुरक्षित सेता समझा जावा था और वे सम्राट द्वारा सभी महत्त्वपृण झ्भि 
यानो मे भाग लेने के लिए तनात क्यि जात थे। इसी प्रकार उच्च श्रेणी वे तथा 
गोग्य सेनातायवा को भी कभी कभी दरवार म॑ प्रत्यक्ष रूप से सम्राट की झ्ाँखो 
के सामते रख लिया जाता था ताफ़ि वे कसी विश्वेप सनिक अभियान के लिए 
उपलब्ध हो सकें। सम्राट के लिए यह भी एक समभदारी की बात थी कि वह 
एक विशाल सेना भ्रपन साथ रखे तावि कसी शक्तिशाली सेनानायक के कसी 
भी पड़सत्र को वह रोक सके । एक घटना जिसम औरगजेव के दरबार के 
अधिकारी फतह उल्लाह खा बहादुर श्रालमग्रीरशाही का हाथ था से यह 
भात होता है कि ऐस मामला म॑ मुगल सतक रहत थ। एक दिन फ्तह उल्लाह्‌ 
ने श्रनुरोध क्या कि यदि 5000 सनिक उस द॑ दिये जायें तो वह दवलन से 
मराठों को उखाड कर फेंक सकता है। औरगजेव ने भ्त्युत्तर देते हुए कहा वि 
इतने सनिका को उसकी कमान के ग्रन्तगत रखने स पूव उसे स्वय एक दक्ष 
सेनानायंक व 5000 झइवो को अपनी रक्षा के लिए तयार रखना पडगा ॥४ 


दरबार फा शिष्टाचार 
जब ग्रमीर दरवार म उपस्थित रहत थ तो उनका यह परम कत्तब्य था 
कि यदिनम दो वार प्रात और सध्या सम्राट वे सामने उपस्थित हा । कभी 
कभी जिसां भ्रमीर का उसवी बीमारी या पति झावश्यक' व्यक्तिगत बाय के 
कारण इस उत्तरदायित्व स छूट द॑ दी जाती थी। शाही सभा म॑ तथा भौपतारिक 
बवसर| पर झमीरा को ठीक तरह मे ग्रग्रता क्रम म रखने के लिए निश्चित 
नियमां एवं व्यवस्थाग्रा वा क्ठारतापृवक पालन क्या जाता था। विभिन 
मनमसवा ने प्रतिष्ठित अ्रमीरा के त्रिए विभिन्‍न पक्तिया निश्चित थी और भ्रत्यक 
अमीर का ग्रपन निर्वारित स्थान पर खडा होना पड़ता था । 
दरवार मे कायवाहिया चलती रहन की भ्रवधि भ क्सी भी भ्रमीर को वठने 
बी झाज्ञा न वी।* जब सम्राट सिंहासन पर अपना स्थान ग्रहण क्र लता था तो 
कोई भी व्यक्ति विता सम्राट से ग्रनुमति लिये अपना स्थान नहीं छाड सकता 
था ।? 683 मे यह ग्रादेश दिया गया कि 2000 के पद के नीचे वे सनसवदार 
सम्राट से विटा लते समय फातिहा पढे जान के लिए प्रतीक्षा न करें ।8 किसी 
को भी सीधे सम्राट का अर्जी दंने की अनुमति नहीं थी १ विना सम्राट की 
झनुमति के कोई भी व्यवित हास्त्रों स लस न ता दरवार म आ सकता था और 
न ही सम्राठ वी वयक्तिक सभा में उपस्थित हा सकता था ॥९ गुलाल-वार बे 
मा सम्राट के निवास-स्थान के वाडे मे पालकी में बठ कर झाना वर्जित था | 
[693 मे भोौरगज्ञेव न झादटा दिया कि जब अमीर दरवार में आयें तो उनकी 


प्रमीर-वग तथा प्रश्ासद 395 


पोशाक वा रग लाल नहीं होना चाहिए प्ौर न ही उनके कपडे उन रण में रंगे 
हुए होते चाहिए जो हारियत के धनुसार बजित थे ।/ अप्रीरा वो नीम घ्रास्तीन 
(आधी वाह) दी घोई भी पोशाव पहल कर पाने तथा सफ़ाद वी उपस्यिति 
भे काये पर शाल लपेटने वी मनाही थी ।* दरवार में भमीरों द्वारा एव-दुसरे 
को पान टेना धिप्टाचार के विरुद्ध था भौर ध्सलिए उम्रे चजित वर दिया 
गया था है 

जय मतसददार दरबार मे रहते थे तो मदसे महत्वपूर्ण काय जो जहें 
करना पडता था बह शाही महत वा चोकी-पहरा था ॥* ऐसा प्रतीत हाता है 
कि भ्रदवर ते जा भ्रया लागू वी वह उसी रूप मे भौरगजेव वे समय तब चलतो 
रही । उटाहरणाग दर्वानियर दाग दिये गये विवरण से यह बात स्पप्ठ हो जाती 
है-'जस्ा मैंने भ्रन्यत्ष कहा है कि, प्रथम दरवार ड्यांदिया से घिरा हुआ हैं । 
उनसे संम्बद्ध छांटे छोटे व्भरे हैं, प्ोर वहरा देत समय भ्रमीर यहां वहरत हैं । 
यहाँ यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक सप्ताह मे भ्रमीरा मे से एक वो चीकी 
पहरे के लिए श्ाना पडता है। दरार मं, शाही महल के शास पास, या 
शिविर मे, या युद्ध वे मैंदाव मे उसकी वमान बे ध्रन्तगत प्रश्दारोही भोर श्रनंक 
हाथी रहते हैं॥ इत भ्रमीरो मे से सबसे बड़ा भ्रमीर 2,000 घोडे रखता है 
विन्‍्तु जब शाही परिवार पा राजबुभार चौक! पहरे पर रहता घा ता उमदे पास 
6000 ह+ थोडे रहते हैं। ४ प्रयत्र टैवनियर ने कहा है "मुख्य अमर, बारी 
पारी से, प्रायक' सोमवार को चौती पहरे पर भाते हैं, भौर सप्ताह वे भ्रन्त से 
पूष उहें छुट्टी नही दी जाती है। इनमे से बुछ अमीर 5७00 से 6000 तक 
घाड़ रखत हैं भोर गहर वे' भ्रास्-पास अपने शिविर 'रगात हैं । ?? शवादित ए 
झालभगीरी में चौकी पहरे से चीमारी, विवाह और नितरटतम सम्बदियों की 
मृत्यु के कारण अनुपत्यित होने वे सम्बंध मे विस्तृत नियमो एवं व्यवस्थाधा 
बा छरेसे है ए8 

जब सभ्राट का जुलूस जाता था शोर वह हाथी पर सवार होबर निकलता 
था तो भमीर घाइः पर सवार होबर उसके पीछे-पीछे चलते थे, झौर जय वह 
घोड़े पर शवार होबर निकतता था तो अमीर उसके यीछेन्योणे पत्ल हो 
चजते थे ९ 

दरबार वी अनेक प्रणाए सम्राट वए विशेषएिबार समभो जाती था। 
जहाँरीर ने एव बार उन प्रयाग्रो को, जो केदल सम्राट व शाही दरबार के 
लिए ही भ्रारक्षितर घी" मूद्रीवद्ध कर आदेख विवाता था। उनमे से एक 
हाथियों बी लडाई करवाना था। यह निपेष भौरगझेव दे राज्याल म॑ चलता 
रहा, भौरणजेच न रतलाम दे जप्तादार वे सनसद में 500 जात घटा दिये भोर 
उसके गुमाइते (कर वसूल करत बाले) को दरबार में हाजिर किये जाव वा 
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झादेश दिया ताबि उसे उपयुक्त दण्ड दिया जा सक्ते क्योकि उक्त ग्रुमाइता 
हाथियों की लडाइया का प्रायांजन क्या करता था १ 

दरबारी रिप्टाचार सम्बधी इन विस्तृत नियमा का वास्तविक उद्देश्य शाही 
प्रतिप्ठा एवं शाही शक्ति की महत्ता का अमीरा पर प्रभाव डालना था । बीसवी 
चताब्ली के कसी ुप्त प्रकृति के “्यक्ति को यह सव उपकरण क्यांहा ने 
हास्यास्पट और वतुके लगें किन्तु मगययुग म यह प्रशासन के आवश्यक उप 
करण समझे जात थ। यह मध्ययुगीन सम्राटा की तोति थी कि उत्साहपुबक 
जितना अ्रधिक से अधिए हो सके वे अपनी टानों शौजत का बनाय रखें ताकि 
अमीर यह समझ सत्र कि वे चाहे जितन ही वडे एवं शक्तिशाली क्या न हो, 
सम्राट बी तुलना मे वुछ भी नही थे और उनये अधिकार झवित एवं उनकी 
प्रतिष्ठा सम्राट वी ही इच्छा पर पूणत निमर वरती थी। साथ ही साथ समाट 
जनता का भी प्रभावित करना चाहता था ताकि वे भी इस बात को समभा लें 
वि बड़ से बडे भ्रमीर केवल उसके नौकर थे और प्रजा की स्वामिमकति पर केवल 
उसी वी प्रभुता थी । 


उपाधिया श्रौर विशिष्ट सम्मान 


सभी दया मे सम्मानाथ विजिष्टताएँ रही हैं और प्राय उहाने मातहत 
व्यकितयां व अधिक से शधित उद्यम बरन के लिए ग्रोत्साटन देने का काय भी 
कया है। दस सब यापी नियम स सुगल सम्राटा की नीति कोई झपवाद न थी 
तथा भ्रपन म॑ बेकार वस्तुओं का अत्यविफ प्रिय एवं लुभावनो वस्तुझा म॑ सफ 
चलतापूयव परिणत करने मे उहावे निशचय ही सफ्तता प्राप्त वी । जिन 
सम्मानमूचर चिहां को व प्रदान १रत थ उनम सवस महत्त्वपूण 4--उपा 
धियाँ खिजतअझतें पताझाए और नककारे या नगाडे झआटि तथा उपहार जसे 
जडाऊ खजर पान आलि। 

उपाधिया के सम्बाध म हम मनूची वे एक कथन को ध्यान म॑ रख सकक्‍त 
हैं-- सम्राद यहे नाम (जिनस श्रमीर जान जाते थ) या तो विटिष्ट सम्मान 
के रूप म तथा उसवी सवाझ्रा को मायता प्रटान करत हुए या अपनी पसदे 
तथा मनी के यारण दता था। य अमीर अधिक स अधिक घन वे साथ साथ 
उपाधिया प्राप्त कर सक्त थ। भनूची न यह भी कहा है कि झौरगजेव मे 
समय म॑ इन सम्मानसूचक उपाधियों को प्रदान करने म॑ दरवार उदार हा गया 
वा-- इसे समय उनकी सख्या बचत ही अधिक है किंतु शाहजहा के समय 
ऐसा ने था और उपाधिया प्राप्त करना बहुत ही कठिन था, क्याकि उसे प्राप्त 
करन के लिए सुरत भारी रकम वा सुगतान करना तथा चानों शौक्त बनाये 
रखने के विए अत्यधिक रकम रखनो पडती थी | विन्तु झ्राजक्ल औरगजब इस 


अमीर-वग तथा प्रशारान 97 


ओर तनिक भी ध्यान नहीं दता है झर उपाधियाँ विन्तु कम वेतन के साथ 
प्रदान कर दता है) 

एक बार प्रटान की गयी उपाधि ही सरकारी तौर पर अमोर व नाम का 
काय करती थी । मुसलमाव अमीरा के लिए बई उपाधिया सुरक्षित रहती थी 
और झय उपाधिया हिदुग्मा के जिए। कुछ उपाधिया विभिन व्यवसाया वे 
व्यक्तिया के लिए सुरक्षित रहती थी । २ 

उपाधि देते समय बहुत ही सतकता दिखायी जाती थी ताबि विसी ऐस 
“यबित को जो अपक्षित पद पर न पहुँचा हा उस ख़ान! वी उपाधि न मिल 
जाये ॥४ यह बात ध्यान रखने वी है कि उपाधिया वे वितरण मे वश्लानुगत का 
तत्त्व कम स कम औरगजेंव के समय म मिलता है। यदि दिवगत श्रमीर का 
काई भी पुत्र रपाति प्राप्त कर लेता था ता साधारणत उस उसके पिता बी 
पदवी दे द्वी जाती थी ।£ पुन ,एक्ही समय म बिड्ली भी दा झसीरा वी उपाधि 
समान नहीं हा सक्रती थी, ९ यद्याव उपाधिया घाल झमीरा की झ्रतक उपाधियां 
या ता उनकी मृत्यु के पश्चात या नयी उपाधिया प्राप्त करने पर पुराती उपा 
घिया को छाड़ दे पर झ्रय भ्रमारा का प्रटान कर दी जाती था। ग्रत महाबतत 
खाँ मुर्गाद कुलो खा भ्रमीर सा बी उपाधिया पूव उपाधिघारिया के मृत्या 
परात प्रन्य श्रमोरा का प्राप्त हुई। झ्मीर उल उमरा चायस्ता खा न जब 
खान ए जहा को उपाधि त्याग दी ता यह उपाधि बहादुर खा को प्रदान कर ही 
गयी। उन उपाधियां को जिह पहले प्रभावशाली अमीर ग्रटण बर चुके थे प्रधिव 
महत्ता प्रदान वी जाती थी इसलिए प्राप अमार उपहार और घूस दवर भी 
उपाधिया खरीटन के लिए तयार रहत ये ? 

उपाधिया के साथ, जो भ्रमौरा के नाम का काय करती थी क्लापूण उप 
नाम एवं उप पद भी हुआ करत थ तथा प्रत्यक प्रतिष्ठित अमीर का सम्बोधित 
बरने का ढग निधारित हाता था जिसका प्रयोग सभी सरवारी पत्र “यवहार मे 
किया जाता था। * साधारणत उपाधिया सञ्राठ के सिहासनाराहण के समय 
ईरानी नव-बष (नोरोश) वे दिवस पर सम्राट वी वषगाठ पर तथा शाही 
सना द्वारा विजय प्राप्त ब्रन के दिन प्रटान की जातो थी। ९ 
हु शाही इपा के रूप मे श्रमीरों का खिलग्रतें मेंट में दी जाती थी । यह 
छलसझतें तान स लक्र सात तब विशि-न प्रक्ञार की हाती थी । जो सिद्प्रतें 
विशिष्ट सम्मान व रूप म प्रदान वी जाती थी उहमलबूस ए-पास' (या 
सम्राट वी निजी खिलशअतें) वहत थ। ० साधारणत खिलसतें उ'ही झवसरा 
पर प्रटान को जाती थी जिन पर उपाधियाँ. तथा व मिन्‍ने भिन मौसम के 


अनुमार भी प्रटान वी जाती थी । हिंदू अमीरो को बभी कभी दशहरा के त्योहार 
पर ख़िलगतें प्रदान वी जाती थी 
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सम्राट द्वारा अ्रमीरा को दी जान वाली पताकाग्रा वा भ्बुल फ्जल ने 
विवरण दिया है--भलम, छत्रतोक, तुमनतोक, और भण्डा +* शाहजहा के समय 
में एक नयी प्रवार की पतावा, माही मरातिव देना प्रारम्भ किया गया था। 
लाहौरी वे भ्रनुसार चौथे राजवीय बष म शाहजहा मे इस प्रकार वी पताका नसीरी 
खाँ वो प्रदान वी । उसके अनुसार, पुराने समय म दिल्‍ली के सुल्ताना द्वारा 
माही मरातिव” प्रदान किय जात थे। यह प्रथा दक्खन वे! शासकां ने उनसे 
प्रहण वी श्रौर दवखन मे॑ यह प्रथा भ्रब भी सवप्रचलित है। वहाँ के! शासक 
इस उस थयवित को प्रदान करत हैं जिस व॑ सर्वीच्च सम्मान वे योग्य समभते 
है। '# मुगल साम्राज्य म भी एसा प्रतीत होता है कि माही मरातिद सर्वोच्च 
सम्मान सूचक चिक्त वन गया था और 7000 के पद स नीचे के झमीर को 
माही मरातिब प्रदान नही क्या जाता था। केवल जुत्फ्कार खा नुसरत जग 
वे ही उदाहरण म उसके पिता वंज्जीर उल मुमालिक झसद खा के अश्रनुरोध करन 
पर इस नियम में ढौील दी गयी, वयोकि जिस समय उसे माही मरातिब दिया 
गया उसका मनसव 6 000/6 000 था।# 

अझ्लम या पताका ,000 या उससे उच्च पद वाले कसी मी भ्रमीर को 
प्रदान बी जा सकती थी ॥% प्राप्त्क्ता के कथे पर अझ्लम या पतावा रख दी 
जाती थी भौर प्राप्तकर्ता को कोरनिश (या भुक कर अभिवादन) करनी 
पंडती थी ।५ 

नौयत बजाने का अधिकार विशिष्ट कृपा वे रूप म॑ बिसी प्रमीर को दिया 
जा सकता था। किन्तु इस अधिकार के प्राप्तकर्ता का मनसव 2000 या उससे 
अ्रधिक होना चाहिए था।* यह प्रकत्पित था कि प्राप्तवर्ता सम्राट वी उपस्थिति 
मे या सम्राट के निवास स्थान के निवट एक निश्चित दूरी तक तककारा कभी 
नही बजवायंगा १ नवेकारा प्रदान किये जाने वी विधि प्रलम दिये जान॑ के ही 
समान थी, भ्रथात नककारे को प्राप्तकर्ता बे क्धो पर रख दिया जाता था और 
उसे कोरतिश करनी पडती थी ।# 

नवद श्रनुटाना के प्रतिरिक्‍त सम्राट नाना प्रकार के अय उपहार भी 
अमीरो को प्रदान करता था, उदाहरणाथ रत्नजडे श्राभूषण रत्नजडी मूठ 
वाली खजरें और तलवार सोने व चाँदी के साज सहित हाथी व धांडे झौर 
सुनहरी भालर लगी हुई पालक्याँ इत्यादि ।ै९ कभी कमी पदम ए मुरस्सा 
(कमल जसा रत्नजडा आभूषण) भी प्रदान किया जाता था किन्तु ऐसे अवसर 
बहुत कम ही हुआ करत थे | त्तीन हजार के मनसव स कम वाले अमीर वो 
सामा“य रूप से सरपेच यामिनी (पगडी म सामन की तरफ लगाया जाने वाला 
एक झाभूषण) नही दिया जाता था ।* औरगजेव का आरेश था कि कोई भी 
प्रमीर जिसको सरपेच उपहार म॒ प्रदान क्या गया हो इतवार का छोडकर 
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प्रय घिसी भी दिन इस आभूषण को नहीं पहत सबता था। भ्रमीरा का प्रपने 
लिए सरपच बनवाने वा और अवध सरपंच झपनी पगडी म लगाने वा भ्रधि 
बार नहीं था ।४ नीलम वी पेंगूठी, जिसवे किनारे पर प्राप्तदर्ता का नाम खुदा 
हुआ्ला हो, वा उपहार म॑ दिया जाना प्रसाधारण सम्मान समभा जाता था 8४ 

इसके भ्रतिखित भौर भी तरीके ये जिनवे द्वारा सम्राट बुछ विशेय झमीरा 
के प्रति स्नह प्रकट दर सकता था। उनमे स एक सम्राट द्वारा सर्वोच्च अमीरा 
कौ सद मावतापूण, औपचारिक एवं बधाई-पता का लिखना था | तथा जब 
कभी ऐस किसी प्रमोर वा कोई सम्यधी परलाक सिघार जाता था तो शोक 
सन्तप्त के प्रति अपनी सवेदनाएँ प्रकट करने के लिए सम्राट अपनी झोर से विसी 
व्यक्ति को भंज दता था )७ 

प्रमीर वग के श्रेष्ठ प्रमीर शाही परिवार से विवाह द्वारा सर्म्वा घत थे । 
साधारणत सम्राट और उसके पुत्र ऐसे परिवारा म विवाह करत थ जिनके 
सटस्या के थाम न केदल उच्च मनसद ही हात थे वरन कुलीन बश्ध की प्रतिष्ठा 
भी होती थी। इस प्रदार वढे-बंडे राजपुत्त घराना एवं ऐतिमाद उद दोला ने परि- 
बार की मातति श्य परिवार बई पुरतो तक शाही परिवार वा बधुएँ दत रहे। 
सम्राट वा झपन लिए या भ्रपन पुत्रों मे से किसी के लिए दुलहन की माँग्र करना 
विशिष्ट सम्मान का चिह्ठ समका जाता था, और यह सम्मान साधारणत 
देवल प्रतिप्ठित-तम परिवारों वे लिए ही सुरक्षित था) तथापि, राजनीतिक 
कारणा में सम्राट स्वयं अपनी बहना ये पुत्रिया का विवाह शाही परिवार से 
बाहर दिसी व्यक्ति के साथ नहीं करता था; या ता व अविवाहित रहती थी 
भा शाही परिवार म हो उनने लिए वर दूढे जाते थ (४? भ्राय राजकुमारियों वे 
लिए शाही प्रत्तिप्ा पर इतना अधिक ध्यान नही दिया जाता था. झौर राज- 
लीजिक इप्टि मे भी उनता विवाह महत्त्वपूण नही समझा जाता था । उत्हरण 


बे लिए, 672 म मुराद की पुत्रो श्रायशा बाना का विवाह ईरानी परिवार के 
एवं अमीर मुहम्मद सावह स्‌ हुप्ल ॥७ 


उपहारो की प्रया 


भमीरो द्वारा सम्राट को उपहार या मेंट देते की थ्रथा दरवारी थिष्टायार 
ही एक भग बन गयी थी। वस्तुन सम्पूण एटिया मे यह एक साधारण रिवाज 
था वि अच्ठ व्यक्तिया के पास खालों हाथों नहीं जाना चाहिए ।' » सम्राट 
वा मेंठ देना एक सावजनिक वाय या, और यह भागा वी जाती थी कि भेंट 
वी दीमत भौर तड़प मढक चाही दरवार की आाना-झौउत में वद्धि बरंगी । 

प्रधिरारियां द्वारा मेंट मं दी गयी वस्तु को पयक्‍्या बहुत थे । कुछ विशेष 
अवससे पर दरदार में उपम्पित भ्रमौरा से पदाकश वी भादा को जाती भी ६४० 
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सम्राट व सिहासनारोहण की बपगाँठ सम्राट वी वर्धगाँठ, नौरोज (ईरानी 
नब वप तिउस) राजवुमार या राजवुमारी वे जम टिवस, विजयोत्सव तथा 
बीमारी रा सम्राट वा स्वस्थ होना, एस प्रवसरा म से थ। जय वभी झमीर 
सम्नाट वी विशेष हृपा चाहत थ उस समय भी व पाक दत थे ।/ गद्दी 
पर बठते रामय जमोंदार पराय् देत घ, जबकि करद (पर दने वाल) राज 
मुमार बाधिक पराव दत थे।* पाक से जमीदार तथा बरद राजउुमारा 
द्वारा टिय जावे वाल पश्चतात् पी अ्रव्वति मे भ्रतर होता था। यह पाया सम्राट 
बी सवश्रप्ठता शी माययता एवं उसके साथ ही साथ एवं व्यवित का गद्दी बे 
लिए नियुक्त वरन ये सम्बंध में शाही स्‍भ्रधियार वा हत्तापूवव प्रयोग विय 
जान का प्रतीत था। 

प्राय पावर नकद में ने दवर रत्ना बहमूल्य वस्तुग्रा भादि व रुप मे दी 
जाती थी । जाफर खाँ सम्राट वो उपटार म मेंट रन व लिए टवनियर या 
एवं हीर॑ व लिए ग्रधिक स प्रधिक' दाम दन वे लिए तयार था |? राज्ाट का 
पशव में दिय गये रत्त झा्ि का मूल्याक्‍्त नवट मे होता था। प्रमीरोस 
यह पाता वी जाती थी कि थ॑ श्रपी प्रतिष्ठा के प्नुसार परक्‍टा देंगे । * 

परशक थे प्रतिरिक्‍त नद्ध भी थी। प्रौरगदब न 700 ई० म भ्रादटा 
टिया प्रि' जा भी पशक्‍ता नवद म मेंट की जाय उस सत्य बहा जाय । $ प्रगते 
बप उसने प्रादेश टिया वि. राजवुमारा द्वारा दी गयी भेंट ब लिए नप्य वे 
स्थान पर नियाज़ हाब्ट वा प्रयोग तथा झमीरा वी मेंठ के लिए पाक थे 
स्थान पर निसार शब्ट वा प्रयोग विया जाना चाहिए ४ लबिन, सम्मवंत 
पूयकाल गे नज्य पशवटा से इन भ्र्थों म भिन थी वि वह कम सूल्य वी हाती 
थीतया जुशीवे वम महत्त्वपूण वाल प्रवसरा पर धयवाट दन व रूप मे दी जाता 
थी । दस प्रवार प्रमीर क्‍प्रपन परिवार म खुशां क॑ भ्रवसरा पर जस पुत्र के 
पदा होने पर राम्नाट को उपहार दत थ ।# बीमारी स स्वस्थ हान क॑ पचात 
कोई प्रमीर सम्राट वा नद्ञ द सकता था।** जब कभी कोई झमीर झपनी नियुविति 
के समय * या जागीर४" स दरबार म ञ्राता था उस समय भी वह पत्ध दे सकता 
था। एवं उदाहरण म॑ पट पर पुन बहाल हात पर एक अमीर न नज्य दी थी । 
जो रबम नज्य म दी जाता थी, चाहे वह नज्य बडे स बडे अमीर द्वारा ही क्‍या 
न दी गयी हा वह साधारणत कम ही होता थी--गिनती म बुछ मुहरें 
( यूनतम एक मु”र) झौर बुछ रपय (कम स-बम पाँच रपय) ! 

जबकि यह सत्य है कि नज्ञ साधारणत एक सावेतिव' धनराहि थी पका 
अ्मीरा पर भार स्वर्प रहता हागा । वनियर का यह वथन कहा तक सही है 
कि अमीरा द्वारा सम्राट को दिय जाने वाले उपहार उनकी बरवादी का कुछ 
सीमा तक कारण थ यह कहना कठिन है ।४ किन्तु झ्ाधिक पक्ष क प्रतिरिक्त 


झ्रमीर वग तथा प्रतौसा 20 


मतिव दृष्टि स भी यह प्रथा आलोचना वे योग्य है। प्राय ससाठ सा शा प्राप्त 
करन की झाहा में पशावटा प्रच्छन्ल रिप्वत ही हाती थी। यदि सम्राट स्वय ही 
एगा तमारा प्रस्तुत रुस्ता था तो भरमार व झ ये झधियारो गिना विस्ी नियंत्रण 
के, जसा हम भ्रगले खष्ड म देंगे, उसवे उटाहरण वा धनुसरण वरा से तनिय 
भी सत्ाच नही करत थे । 


मनसबदार एवं सावजनिफक सेवा 


सावजनिव सेवा थे सम्बाघ मे मुगता वी धारणावा निधारण राजयॉय 
बाप वे क्षत्र एवं उसत्री प्रद्धति द्वारा हाता था। झाधुनिव रायया वे विपरीत 
उस समय “राष्ट्रीय पुर्तानर्याण' राज्य वे वास्‍्तविता उद्दत्य का भ्रग व था) 
इसबा नतिक भ्राधार--जसा विः मुगल निरबुण राजतत् ब॑ प्रधान भधिववना 
अ्रयुल फजल न॑ वहा है--याय, विधि एवं व्यवस्था बी स्थापता, प्रत्याचारों 
व भनता वे विभिन वर्गों वे मध्य ट्सित्मम सघप वो रावस मे निर्दित था 
साधारण भ्रथों मे ज्ञाव बयाण एक प्रशसनीय प्रादण समभा जाता था लेगिन 
उस परिवल्पना वा व्यावहारिव रुप बेवल परोपवारी सस्थाप्ना परी स्थापना 
करन, भ्रत्राल वे समय किय जान बाले राहत-वागों, विसाना व तयावी "ुण 
दने तथा विद्वाना एव धमप्राण व्यक्तितया झ्रादि यो भूमि एवं नवट झनुटात देते मे 
ही प्रगद होता था। शज्य की मुख्य रुचि सना का सगछित व रने, राजस्व बमूल 
करन तथा “धायपालिका वे! बाय करन मं थी। स्यायपरातिया स्वयं मे एक 
पृथक सस्या थी तथा प्रद्यासन के शेप सभी प्राय मनसवदारा वो सौप गये थ। 

मनसवत्परी सस्था मे सभी प्रतासनिव सवाए पिता दिसी रारबारी प्रदि 
भाजन वे सनिकः वित्तीय एवं कायवारिणी वी सभी शाखाझा सहित, सम्मिलित 
थी | सनिक उत्तरदायित्व प्रत्यर मससवदार को निरपवाद रूप से उभवे' सवार 
पट के प्रनुमार मोप जात थे। चूक्ि प्रशासनिक व्यवस्था पृथक पृथक विभागों 
मे विकिन पटा के साथ स्थापित वी गयी थी जमे फौजदार (सनिक व दीवानी 
मामला से सर्म्या घत) दोवान (वित्तीय), वाववाल (पुलिस) प्रादि प्रालि, 
इसलिए मनसबेदर को उसव॑ पद के भ्रनुसार विभिनत प्रकार क काय सौंप गय 
थे। इस प्रकार, मतसवदार व सनिव और असनिक कार्या भ नाममान का 
भी किसी प्रवार का अपतर न था। फिर भी, पस्तुत भिन भिन व्यकितियों को 
प्य उनके अनुभव तथा प्रशिक्षण के श्रनुसार असनिक (राजस्व) तथा समिय 
बाय सौप जात थ। उत्टरणाय, जयसिर ** दाउल खाँ बुरशा,०्१ ल्तिर साफ 
वहादुर खा जञाफर जग वाउलताश,४ श्रमीर खो ० दलपत बुदेला * झादि 
अमीरा का सदव सतिक काय ही सौंपे गये तथा उनसे कभी भी वित्तीय एव 
राजस्व सम्ब बी काम नहीं बराये गये । वास्तव से ऐस उदाहरणों को सस्या 
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बटाई भी जा राबती है । इसी प्रयार कुछ भमीरा का सर्तव वित्तीय एव बाय 
बारिणी वे काय ही सौंपे गय जैस---राजा रघुनाथ ** इनायत उल्लाह साँ,* 
पाजिल खाँ ! बहरमन्त सौ? झादि। 
इसके साथ ही एस भी उताहरण हैं जब उाही मनसत्रतारा ने भिन भिन 
रामय पर विभिन विभागा म॑ भी वाय विया। अमान्त खाँ जो बीजापुर म 
दीवान या पट पर दफ्तरटारीन्तन, बयूतात ए रिकाब तथा भ्रन्त मे सूरत वे 
बाटरगाह वा मुतसद्वी था दा बार भौरगायाद या हारिस (या सनानायक) 
भी तियुक्त क्या गया था झटारफ साँ_ जा विभिन कालो मे हारोगा दाग्र, 
शाही पुस्ततालयाध्यक्ष व पद पर तथा युलमान टिवाह वा बद्यी रहा था तथा 
जिसने दारा शिवोह व जहांप्रारा बे दीवान के रुप मे वाय विया उस बश्मीर 
वा सूयंदार भी नियुक्त बिया गया था ।?* रह उल्लाह खाँ न बेवन भ्रहदियां वे 
मीरबरुशी के पद पर वरन भ्रख्ता वगी सान-ए-सामान भरता थगी (पुन ), 
द्वितीय बढणी प्रथम बस्शी के पट पर त्रमण रहा वरन उसने धमंऊ और 
सहारनपुर वे! फीजदार तथा उडीसा बे सूयदार के रूप में भी वाय विया | 
मुहम्मट भ्रमीन सराँ भौ रगज़ब वा सद्र ए कुल श्ौर इस प्रवार '्याय विभाग का 
भ्रधिकारी था किल्तु जीवनकाल मे सदव उस अनेक सनिक काय सौंप गय ।74 
जसा कि ऊपर वहा जा चुका है, साधारणत न्यायपालिका एक पृषत् 
सस्या मानी जाती थी वयावि' इसम एक विशिष्ट शक्षिक प्रशिक्षण वी भावश्य 
बता होती थी; श्रतएव बाजी एव रद्र केवल इसी शासत्रा मं जीविबा वी प्राशा 
कर सवते थे। उदाहरणाथ सयद जलास सा बुसारी ? भ्रब्दुल बहाव ** शेख 
उल इस्लाम”? ने -्यायपालिया म ही भझ्पनी जीविका उपाजित बी झौर उह 
कभी भी भय कोई काय नहीं सौंपा गया । केवल भ्रमीन खाँ ही अपवाद प्रतीत 
हांता है। “यायपालिका बे स्रधिकारियों को यदावदा ही बायकारिणी एवं 
वित्तीय बाय सौंपे गये थे सम्मवत इसलिए कि उनमे प्रशासनिक झभिरचि पदा 
होते की सम्भावना न रह सके । झाधुनिव प्यायपालिका की र्भाति मुगलो की 
न्यायपालिका एक स्वतात्र सस्था नही थी, विन्तु फिर मी कुछ सीमा तक काय 
क्यरिणी की तानाशाही पर इसका नियश्रण था। प्रमीर ब प्रशासव दोना ही 
न्यायपालिवा को एक प्रृथतर सस्था मानते थे जिसे देश थे प्रशासत से कोई भी 
मतलब नही था। “यायपालिवा का प्रशासन म हस्तक्षेप प्राय झमीरो को सहन 
नही हाता था ॥१" महावत सा न॑ साम्राज्य के काज़ियो वी द्वक्ति वद्धि के विरुद्ध 
ऑरगजेब स एक पत्र म धोर विरोध प्रकट क्या था ।8 
सिद्धातत एक बार यदि किसी व्यवित ने मनसव स्वीकार कर लिया तो 
बह झपनी सम्पूण सवाए सम्राट की इच्छा पर छोड देता था और उसका काय 
सनिक टुक्डी कय मुहैया वर दने या भ्रपने पद के अनुसार अपने प्रय उत्तर 
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दापित्वों को प्रूण वर देने के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता था) उस किसी 
भी विभाग में कोई भी काय, उस पद के लिए विश्विप्ट बेतन के विना थी दिया 
जा सकता था) उसके जात पद के झनुसार मिल रहे वेतन म सर कुछ सम्मि 
जलित होता था। यदि बह सम्राट वे मन के भुताविक' अपना काय करत मं 
असफ्व रहता था ता उसके विसी भक्त वा रहू वर उसे दण्डित नहीं किया 
जाता था बरन्‌ उछरा मनसद घटा दिया जाता था।ह 
एसा प्रतीत होता है वि मनसबदार ये मनसव एवं उस दिय गय पद के 
बीच साम्य स्थापित करने वे निए कुछ नियमो का विवास धीर धीरे हुआ । 
कायवारिणो म, प्राता सर तोन महत्वपूण पद थे उदाहरणाथ--ताशिम मा 
सूजदार (या गवनर ), फौजदार झौर थानदार। साधारणत उन थमीरा का ही 
जिनका मनसये 2,500 से 7000 तक होता था 'सूवदार नियुक्त किया जाता 
था। वस्तुत , महत्त्व वी ”ब्टि से, प्रात्तीय पदा मे भ्रत्यधिक पारस्परिक अतर 
था । एक और तो काबुल, गुजरात," और बगाल* आदि वी सूत्रेदारियाँ थी 
जहाँ बेवल उच्चतर श्रेणियों बे' सनसवदारा की ही नियुर्चित हाती थी। दूसरी 
भोर बश्मीर४७ भौर भजमैर आदि भूय थे जहा द्वितीय श्रेणी वे मनसवदारा 
वी नियुवित होती थी । 
जहाँ तर' 'फौजदार के पद पर नियुक्तित का प्रश्व था, साघारणत 500 से 

लेकर 5000 तब वे! मनसवदारों वी नियुक्त इस पट पर होती थी । वम्तुत 

महत्त्व शो इप्टि मे फोजटार के उत्तरदायित्व म पारस्परिक भ्रतर विशेष था | 

प्रजमर प्रात वा गवनर फौजदार ए प्रजमर के नाम स जाना जाता था तथा 
सम्पूण प्रात्त उसकी फौजलारी के अधिकार क्षेत्र म समभा जाता था (४१ गुजरात 
में सोरठ की फोजदारी थी जहा केवल उच्चतर श्रेणी के भ्रमीरो वी ही नियुवित 
हाती थी ५ इस सम्बाध मे अनेका उदाहरण प्रत्तुत जरिये जा सवत हैं जमे 
“+वसवाडा (जहाँ का फौजदार भ्रवध व इनाहायाद के सूयदारा से स्वतान्र 
था)०, जोनपुर भोर बर्नादक,! शोर राहैरी* आदि, जहाँ प्रथम श्रेणी मे 
मनसवदारों वी नियुक्त होती थी। दूसरी झोर, कुछ बहुत ही छोटी फोजदारियाँ 
थी उदाहरणाय भ्रहमदावाद शहर व उसके निकटवर्ती क्षेत्रा वी फौजदारी/४ 
रायसन,! खाउन? भ्रादि वी फोजटारियाँ जहाँ साधारणन निम्न श्रेणियों वे 
मनसबदारा की नियुक्त होती थी। बुछ फौजलयरिया स्थानीय जागीरदारी को 
सौंद दी जाती थी (४४ इनमें मे कुछ फोजदारियपाँ सम्भवत प्रत्यक सूब म 

साधारणत सूददार के हाथों मे रहती थी, जिसका प्रशासन बह स्वयं अपने 

नायब द्वारा दखाता था या पद विवेष के दिए झपनी पसन्द के सिसी व्यवित 

को नियुवतर बरता था ३९ 


फ्रोजदार वे बाद थावटार वा पद था। चानेदारावी छुनिश्चित प्रकृति, 
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उनवे कार्यो एव स्थानीय फीजटारा व उन पर नियत्रण क्षेत्र बे विषय मे 
स्पप्ट्त भात नही है। बुछ धानटारियाँ ता इतनी भ्रवित्र महत्त्वपूण थी कि 
बहुत ही उच्च श्रणी के अमीरा दी नियुक्ति उन पर हाती थी। काल्हापुर,४ 
बहररा* झौर लौहगरट!"" बी थानटारिया इसवा उलाहरण हैं। यहा व थानटारा 
पर स्थानीय फौजटारा का कभी भी तियजण रहा या नहीं, यह निणय वर 
पाना कठिन है। दूसरी प्रोर छाटी थानदारिया भी थी जस सरहा/ण खाण्डा १९ 
भ्राति की यानटारिया, जहा केवल छोट मनसयदार ही नियुक्त क्यि जात थ | 
]67] मे जमवन्तर्सिह (7 000/7 000--5 000 ,< 2 3 भ्रस्पा) को जमहूट का 
थानेटार नियुक्त किया गया," कि तु उसकी नियुवित निश्चित क्रम म न होकर 
राजनीतिक प्रद्धति की थी । साधारणत एसा प्रतीत हाता है कि 200 के ऊपर 
के पद के अभ्रमारा का थानहार नियुकत्र किया जाता था । 

वित्ताय एवं पृणतया प्रशासनिक विभागां म॒ दीवान मीरवस्शी द्वितीय 
बरुशी और तृतीय बरूणी व पद महत्त्वूण थे। केद्वीय दीवान का सर्वोच्च 
अधिकार प्राप्त अधिकारी समभा जाता था और प्रथम श्रेणी वे झमीरा जस 
मुझ्रजश्मम खाँ वजीर सा और ज़ाफ्र साँ झाटि को ही इस पद पर नियुक्त 
किया गया ।!९! मीरबस्शी का पद भी इतना ही मह्त्त्वपूण था, तथा यह पद 
भी प्रथम श्रणी व॑ भ्रमीरा जसे वहरम द खाँ!" झोर जुल्फ्कार खाँ!" को ही 
सौप गय। द्वितीय व तृतीय बरुशी वे पदा पर द्वितीय श्रेणी के भ्रमीरा का 
नियुक्त किया गया !7" 

किसी मनसवदार को केवल विभिन विभागा मे ही पद नही तिय जात थे 
घरन उसे विसी भा सूब म सम्राट द्वारा तय क्यि गय ज्िसी भी काय के लिए 
भेजा जा सकता था| पूव शासनकाला वी भाँति श्रौरगज़ब के सम्पुण शासनकाल 
मे श्रमी रो व एस अनगिनत उदाहरण हैं जहाँ भ्रमीरा को एक सूब से दूमर सूब 
तथा साम्राज्य व एक छार स दूसर छार तक स्थानातरित क्या गया। कसी 
भी झमीर का जीवन चरित इस वात क पुष्टि कर सकता है कि उस समय 
समय पर साम्रा-य व विभिन प्राता म नियुतत किया जाता रहा ॥% 

उपयुक्त तथ्या स हम मनसयदारी व्यवस्था एवं साम्राज्य की प्रशासनिक 
व्यवस्था में सम्बव व बार मे कुछ सामाय निष्कर्षों पर पहुच सकते है। 
मनसबदारी व्यवस्था म॒ सनिक असनिव एवं वित्तीय सवाए हामिल थी 
ग्रथात 'यायपरालिका को छाड कर सभी सावजनिक सवाएँ। मनसबदार का 
मनराव यूनतम सनिक उत्तरटायित्व इगित करता था, किन्तु उसके अतिरिक्त 
कसी भी विभाग म उस कोई भी काय सोपा ता सकता था। अमीर के 
मसनसब तथा उत्त टिय गय पद म कोई भी प्रत्यक्ष सम्बंध न हाने पर भी दोना 
के मध्य एवं व्यापक सम्व ध था। प्रत्यक अथ म मनसवदार ही साम्राज्य का 
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एकमान शासक वग था ठथा इस इप्टि से वह सत्नहवी शतादी के उत्तराद्ध 
एवं प्रठारहवी शनाहही के फ्रासीसी श्रभिजात वंग स भिन था जिसे प्रशासनिक 
व्यवस्था से पृथक वर दिया गया था। प्रशासन वी व्यापक काय व्यवस्था बिना 
मातहतो कायवर्ताप्रों जो कभी-कभी वहुत ही प्रभावशाली हाते थे की सहायता 
से नहीं चलायी जा सकती थी । कितु साधारणव मुगल अमीर वग न॑ प्रशासन 
पर मिरतर प्रपना प्रभाव बनाये रवा शौर उसने आतरिवः तारतम्य को 
न्यक्तिगत झ्रमीरा का एव सूब से दूसरे सूच को स्थाना तरण ज़िये जाने वाली 
प्रणाली द्वारा सुरक्षित रखा । इसके कारण अ्रभीर व की प्रकृति वास्तव मे 
साम्राज्यित (या अखिल भारताय) चन गयी तथा हसने सकीण तत्वा शव 
परम्पराओ के प्रभाव को क्षीण कर तिया। 


प्रशासन में भ्रमीरो का व्यवहार 


चूकि मुगल अमीर वग अभिजात वग को प्रतिष्ठा एंव नौकण्गाही के कार्पो 
वो एक प्रश्ासत् वेग मे सयुकत किये हुए था अ्रत यह देखना श्रेमस्कर हांगा कि 
प्रणामव चण के रूप भू व किम प्रकार व्यवहार करते थे। घुछ सीमा तब उनने' 
न्यवहार पर सम्राट ता नियत्रण था, जो उहे पदा नत पटावनत, परच्युत या 
फिर पुरस््त बर मबता था त्तथा दुष्ट भो रु सबता था। बिस्‍्तु इस प्रवार 
नियत्रण करने वाली श्वाही नोति मुख्यत उस उद्देश्य स जा मुगज़ प्रशासन 
अपन से घुण रखता था, निधारित होती थी | जसा हम पहले बह चुवे हैं पुन 
निर्माण 4 लिए हावितगाली भावना की आशा आझाधुनिय अर्थों म उस समय 
नहीं बी जा सकती थी, भ्रधिव से अधिव' प्रशासन वा मुख्य वाय विधि एच 
व्यवस्था बनाये रखना एवं श्रसाधारण विपदा मे सहायता पहुंचाना था। भर 
ये ग्रत्तगत सुतह्‌ ए कुल या भौरगजेब वे झतगत टारियत के सिद्धान्ता को 
घ्यान मे रखत हुए रहस्थवाद या धामिक तत्वां वी ओर प्रधिक ध्यान दिया 
जाता था श्र वाहो प्रणासन यति वास्तव मे नहीं तो बम-से-कम कागज पर 
ही सदी नतिकता एवं पुष्यणीलता वा भजुमोट्व था। इस बात वे ग्रतिरिबत 
राय वा ध्यान सुख्यव झाय को बटान सनिव साधना मे बद्धि करत तथा 
प्रभागन वी प्रत्यधिक वायक्षमता चनाय ररान की और था। जिन वारणा से 
झौरगजेत मे विभिन्‍न अधिवारिया वो पटावनत क्या उनके विश्लेषण स स्पष्ट 
हा जायगा हि रिन अपराधा को जबकि प्रणासन वे उद्देय सीमित थ ग्रम्नाट 
ने विशिष्ट भ्रपवाट बना तिया। एस प्रवार, सम्राट के आटया शा उजधन 
करना सम्राट के मन वे मुताबित्र काय ये घरना तथा निधारित सख्या में 
सनिका का ने रथना, वुछ एस पभियाग थ जिनव जिए साधारणत रुण्ड दिया 
जाता पा। जिए भ्रन्‍्य बारयों व विए बाई जी अधिवारी दण्ट वा भागी हा 
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सकता था उनमे से बुछ थ--सम्राट के विशिष्ट झ्रधिकारों पर श्रतित्रमण 
करना, शत्रु से कसी प्रवार वे सम्वध रखना विद्रोहिया के साथ सहानुभूति 
रखना या काय करत समय कायरता दिखाना ग्रादि। भ्रततिक कार्यो (मदिरापान 
आदि) पर भी मनसबव घटा लिया जा सकता था। झात भ अत्याचार एव 
कुब्यवस्था, खून एवं डक्ती करने के आरोप पर भी दण्ड दिया जा सकता था |? 
विन्तु श्रन्तिम क्षेत्र म श्रपन भ्रमीरो के प्रति व्यवहार करत समय भौरगज़ेव ने 
सदव श्राइवपजनक विनज्अता दिखायी । खापी खा के अनुसार यद्यपि उसम 
फिसाना व ब्यापारिया पर जगाये गय पनेव गर कानूनी करा का उम्रूलन बर 
दिया था तेक्नि फिर भी उसने उन करा को निरन्तर वसूल करत रहन वालो 
को कभी भी दण्ड नहीं दिया । वस्तुत स्वय उसका वित्तीय विभाग अमीरो से 
साठ गाठ बर, ऐसे सभी करा का जागीरो की जमा म शामिल बरता था ।7९ 
आठवें राजकीय वप म॑ जारी किये गय एक श्रादेश म॑ झौरगज़ेद ने स्वय ही 
कहा है कि गुजरात में जागीरटार किसानो से वास्तविक उपज से कही झधिक 
लगान वी माँग कर रह हैं श्रौर जय वे उनकी माँगा को पूरा न कर पात थे तो 
वे उनके ऊपर भत्याचार करत थे। सिवाय इसके कि ऐसी बृप्रथाप्रो पर वह 
बार-बार प्रतिवध लगाता रहा उसते ऐसे अभियोगियों को जो खुल्लम-खुल्ला 
शाही नियमा का उल्लधन वरते थे दण्ट देने वी कोई भी व्यवस्था न वी ।ए! 
और गजेब ने यदि कभी कई दण्ड दिया भी तो वह नहीं के बरावर हाता था। 
यहा तव' विः सगीन जुम करने पर भी ग्रमीर अपने पट में साघारण वढौती 
बरा बर बच निक्‍्लत थ। औौरगज़ेव न स्वय ही प्रपन अ्रधिवार्या के प्रति 
अत्यधिक विनम्र व्यवहार वे लिए ख्याति प्राप्त की । जहा कहां उसब॑ स्वय वे 
सनिक हित प्रत्यक्ष रूप से निहित नहीं थे वहाँ वह अपने प्रादेशां के उल्लघन 
किये जाने पर क्षमा करन या उस पर घ्यान न देन के लिए तत्पर रहता था।/ 
जब शाही नियत्रण ढीला हो गया तो निर्यात्रत करने वाती शक्ति वेवल 
अमीरा वी सदसद्विचार शवित ही थी | इसका ऊपरी तौर स ग्रनक मामलों पर 
ध्यान न दने वे” लिए राजी क्या जा सकता था। घस दने का श्राम रिवाज 
दूसझा सर्वोत्तम उटाहरण था । कुछ ऐस अधिकारी थ जा घूस या उपहार लेन 
स॑ घणा करत थे ४ कितु यह तथ्य कि इस काल वे लखको वी इष्टि मे इस 
आटत का वुछ व्यक्तिया मे विद्यमान होना एक अपवाद के रूप म उल्दखनीय 
था, इस बात का द्योतक है कि अमीरो को साधारणत इस प्रथा म॑ कोई त्रुटि 
नही दिखायी दी । वस्तुत जसा हमने पहले कहा है, सम्राट की उपहार की 
अपक्षा करने व स्वीकार करन की प्रवत्ति उनके लिए अ्रभत्सनीय ग्रादश वन 


गयी थी । 
कसी भी काय को करन के लिए यहा तक कि शाही आदेशो वे अधीन 
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किये जाने वाले कार्यों या उनवे पटा के अनुरूप विशेष रूप से उल्लेखित कार्यों 
के लिए प्रमीर उपहारो की भ्राज्ञा करते थ। इस पवार मनूची वे अनुसार, 
गवनर व फौजदार गावो, मकाना एव जमीना स उन व्यक्तिया को जिह यह 
सब चाही फरमाना द्वारा मिला हुआ था, बंदखल कर दिया करते थे यदि वे 
उह उपहार नहीं देते थे 8 मदद ए मझ्नाश फ्रमाना है मूल लेख जिसमे 
अधिकारियों को प्रादश दिय गये है कि वे विभिन बहातो द्वारा अमभ्यपिती से 
उपहार और भ्रनुलाम न लें दस वात के द्योतक है कि मनूची ने भ्रतिशयोकित 
नहीं बी है (१ उच्च स्तर पर भी यही कहानी सुनी जा सकती है। नव 
स्थापित इगलि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के राजदूत विलियम नौरिंस को यह 
बताया गया विः औरगजेब ने बम्पनी को उसके साम्राज्य मे व्यापार करने वी 
पनुमति देने का निणय वर लिया था बिन्‍्तु आवश्यक प्रपत् उपलब्ध करने के 
लिए सम्राट को 2,00 000 रुपये तथा उसके अधिकारियों का ।,00 000 रुपये 
भेंट मे दने पड़ेंगे ।76 
एमी स्थिति ता तव थी जब कत्त-य का मामला था, और जहाँ प्रमीरो के 

स्वनिणय पर कायवाही निमर करती थी बहा मूल्य इससे भी भ्रधिक था। जब 
प्रग्नेजों ने पश्चिमी सट पर मुगला स कुछ विशेषाधिकार चाहे तो उ'होंने दकप्तन 
के गवनर बहादुर खाँ फ़ोकलताश को उपहार भेजे वितु विचौलिया द्वारा 
धोखा खा गय। यह दुभाग्यपूण था वयाकि (वहादुर खा का) “विना उत्परतापूवब 
पश्त्रश जिसे वह सम्राट को भाति पउ्रत्यधिक महत्त्व शता था दिये हुए कुछ 
भी प्राप्त नहीं क्या जा सकता था। ४१ यदि सम्राठ से मध्यस्थता वे लिए था 
जिसी मुक्त्मे म॑ सिफारिश के लिए त्रिसी अमीर थी सहायता लेनी हा ता 
उमके जिए मूल्य चुकाना पडता था। तिचनापत्ली वी सनी हारा भ्रपनी रक्षा 
हेतु बी गयी अपील वी सिफारिश सम्राट स वगन के लिए दाऊद खा न पहले 
हो उमस बहुत सुर उपहार ल लिय ?!5 तथा अंग्रज़ा की प्र्ज़ी अपनी सिफारिश 
समत भ्ौरगज्ेव वे पास भेजन के लिए उस 25 000 रुपय लिय ।!१ दरबार 
में उपस्यित रहन बाते अमीर, जिनवी पहुच सम्राट तक थी अपनी प्रतिष्ठा 
नुभार भ्रधिव सा अधिर पैसा विसी काय का कराने का मागते थे । औरगजब 
के भीर भुगी या मुख्य सचिव काबिल खा न सम्राट वी सवा में ढाई वर्षों के 
भदर ]2 लास स्पय भकद एवं बहुमूल्य वस्तुए जमा वी ।१ ९ सम्राट वे समुख 
झपने युवदम के लिए, नौरिस का भ्रसद खा दांवान वा समथन प्राप्त करने ै 
लिए बहुमू य उपहार देन पड़े 7! इसी प्रकार अधीनस्थ अधिवयरी भी अपने 
से उच्च भ्रधिवारियों व पास विसी प्रकार वी मध्यस्थता वे' लिए अपनी प्रतिप्ठा 
सुसार भूल्य माँगत थे । खालिसा के दोवान रणीद साँ का पशकार (निजी-सहा 
पद) चतुभुझ एक परणते, जिसका नाम नही दिया हुआ है. वे अमीन व फोज 
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दार मुहम्मद मुवीम से 000 स्पया प्रति व प्राप्त करता था। चतुमुज र 
उत्तराधिकारी वलीराम को उसी झ्रधिकारी ने 250 रुपये मूय का एक र' 
भेजा था? 

इसके साथ ही यटि काइ झमीर विसी व्यक्ति को सहायता के स्थान प 
हामि पहुँचा सकता था तो उससे भी उपहार मागता था । उदाहरणाथ, भीमस- 
को भ्रपना मनसव बनाये रसने के लिए दरवार मे अनक “यक्तिया को धन दन 
पटा ॥ * सम्भवत उसने एसी कोई गलती नहीं दी थी जिसके वारण उसे अपः 
मनराय से हाथ धाना परता | लेकिन श्रय ध्यक्ति जो हण्रित फ्िये जाने छे 
उपयुक्त थ ये उन व्यक्तिया का जिनका काय उनका पता लगाना और उनके 
भण्टाफोड करना था उपतर देकर बच निकलते थ। मनूची बतलाता है र*ि 
और गजब के भअ्रपैक्षादृत युवा ग्रमीर, घनाढ्य बनने वी उत्कण्ठा मे लूट मा 
तथा अनुचित काय करत हैं। वे वाबया नवीस (राजकीय रिपाटर) झौ 
खुफिया नवीस (गुप्त रिपोटर) को घूस दे देत है त्ताकि सम्राट वा उनवे बा 
मे कुछ मालम न हो सके । १ * इस प्रकार के भयादोहन से हमे अप प्रत्यक् 
अपक्पण पर झा जाना चाहिए। इस काय म बगाल वा गवनर शायस्ता ख 
सम्भवत अपने उच्च पट ने” मद मे सबसे श्रधिक दुस्साहसी था। बावरी वे 
अनुमार उसत चिम खा नामव ए4 यापारी को 50 000 रुपया देने पर वितर 
क्या ।! $ 

इस प्रकार के उपाया स मध्यम श्रणी वे' मतसयदार भ्रतिशय धन प्राप्त कर 
लिया फ्रत थे। मथुरा का फोजटार अदुतवी (2000/! 500) 3 जार 
स्पय 9300 भुहरें और 4 50 000 रुपये व मूल्य की बहुमूल्य वस्तुण छोड व 
मरा ।7 ९ बगात का गवनर झ्राजम खाँ वाका (4000/4 000) 22 लाख रपये 
और  2000 मालरें छोड कर मरा 77 

हस प्रकार सभी “यावहारिक कार्या के लिए घूस देकर काम कराना एक 
मुरय ढंग यंत्र गया था जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति या तो अपनी रशा वे 
खिए या टूसरा व विनाश के दिए धर्यासन की सहायता प्राप्त कर सकता था । 
होना ही कार्यो को इस प्रसार करवाना राज्य के सभी झ्धिनियमा एव शाही 
आदेश के पूणत विसर्द्ध था। एसा प्रवीत होता है हि औरगजेव के! समय मे 
इस प्रथा को रोकने के लिए काई भी गम्भीर प्रयास नही क्या गया। ज्रेबल 
उसी समय जसा मुणी वाप्िल खा के उटा”रण मे हथ्ा जय घूस लेने वी सभी 
सीमाए पार कर ली गयी और सम्भवत उच्च श्रणी के सभी अमीर याराज़ 
हो गये सम्राट न कायवाही की | क्लु सम्भवत यह कायवाही भी कदा 
बित ही क्ठार हुआ करती थी काय्रित खा का दरबार के पट स हटा दिया 
गया और उसका मकान जब्त कर लिया गया ।! 5 गबन के मामता मे इससे 
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अधिव कटोर रवया दिखलाया जाता था, क्याकि इसमे शाही राजकोप वा 
प्रत्याध मामला था। विस्तु यदि गवन क्या हुआ घन वापस कर दिया गया 
हो तो मामला समाप्त समझा जाता था ।! १ 

धघूससोरी एवं अ्प्टाचार के विवरण पर आधारित मुगल प्रशासक वग बी 
जो तस्वीर हम मिलती है वह प्रशसनीय नहीं है। यह सम्भव है कि व्यक्तिगत 
मुगल झमीर इस बात वो महसूस करत हा कि प्रच्नासन की पूण धादृति को 
तहस नहस किये विना सुशासन वी तो बात ही क्या है भ्रप्टाचार को एवं 
सोमा स॑ झ्ागे उतने नहीं दिया जा सकता । इस पर भी जो चित हमने खीचा 
है. बह एक्‍्पक्षीय या अतिरजित है क्याकि साथ्य की प्रज्गनति सीमित होने वे 
कारण उसभ ब्रूटिया होनी सम्भव हैं, परतु सब प्रशार यो रहो-बदल वे बाद 
भी मह बहना झतलुचित न होगा दि मुगल भ्रमीर वग एव प्रत्यन्त अदूरदर्नी 
वग था। इस प्रकार के द॒ष्टिकोण वे कारण चाहे जो कुछ भी रहे हा उनके 
तत्कालौन निजी लाभ ने उहे भविष्य म प्रशासन पर सभी सकटा के प्रति भरधा 
बना दिया था। ऐसे बय द्वारा कोई भी बेद्ीय नीति ईमानटारी एवं नियमित 
रूप मे लागू नही बी जा सकती थी । उसकी नोच-खसोट रा सबसे पहले यदि 
नागरिक प्रशासन वो वास्तव मे हानि हुई ता मुगल सासाज्य वे” सनिक एव 
राजनयिक ए"वय या प्रत मे भ्रवश्य ही हानि पहुँतनी थी | श्रौर औरगजेप वे 
शामनवान के आतिसत वर्षों म वह झतिम अवस्था भरा ही चुवी थी। 


सदभ 


]. 663 मे जय शायस्ता खाँ वा झन्तरण ददेखन से वगात उसकी लापरवाही के कारण 
जिसके परिणामस्वरूप शिवाजी ने उसके शिव्रिर पर राति म द्यात्रमण बर टिया था 
किया गया ता उस दरवार में भराने की नमति नहीं दी गयी (दितकुशा प्‌ 24 धर 
24 व मामूरी 3]झ् खाफ़ी खाँ तर प० 75) । ।672ई भ जब ग्रफगान! के 
हाथा मूहस्मट भ्रमीन खाँ को बहुत बडी क्षति उठादा पड़ी ता उसवा तबाटला गुज 
रात कर टिया गया और उसे झ्राठश टिया गया कि बिना शाठटी दरबार मे उपस्थित 
हुए वह साध उक्त सूद वा चना ज्ञाये (साप्मासीएग आ्राउमगोरी प ॥2]) ॥ 

2. प्रखबारात 30वाँ राजबीव वर्ष प० २75॥ 

3. प्रश्नाट व निबरद सेवा व सूबा वी तनात सेना मे कोई भी झतर नहीं है। (वनियर 
प 288) 

4 भाप्मामीर उस उपरा छण्ड ता थु०46। फतह-उल्लाह के सनिक कार्या के जिए 
देखिये--खापी थाँ खण् दा ८० 496 500 । भौरयजव ने ग़ाज्वीउद्दीन खाँ का तोप 
खाना झत्त कर लिया था (माग्रासीर-ए-प्रालमगारी प्‌ 468 69) । 

$ इस नियम का सझती से पालन होता या भौर इसमें कोई नी भ्रपवाट नही हो सकता 
था। दरबार की बहुप्रचलित घटना जिसवे कारण ]666ई में शिवाजी झागटा से 
भाग खा हुप्ा से इस पर प्रवाश पटता है। शिवाजी को भय पच-हजारों भ्रमौरों 
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कै साथ पड़ा कर तिया गया था। उसक सामने साम्राय के भन्य भमीर थ जिनका 
मनसव 7000 था। शिवाजो का दुरा लगा उसने शपनां ग्रसतुष्टता प्रकट वी भौर 
कवर रामसिह से इस वात वी शित्रायत की (स्‍ालमग्रीरनामा ५० 968-69 खाप़ी 
खाँ ता ५ 90-9) । एक बार मततव खाँ दाहिनी झार ने बाड म खडा था उसे 
झादश लिया पया कि वह बाड़ क॑ बाहर दाई भार मनीम खाँ बे निकट तथा नुसरत खाँ के 
झाग खरा टो (प्रखवारात 27 जमालिं उत झ्रावत 44वाँ राजवीय वध) । बहरमद खाँ 
के प्रनुराध पर बट मे मतलव खाँ करावाल बग्मा दो वटहरे मे खड होते वी प्रनुमति 
दी गयी (प्रखबारात ॥6 शखाल ६ गाँ राजदीय वष) । दवखने वा सोपखाने वे 
दारोगा मसूर खाँ वो पटहरे क भीतर यड़ होने वी प्ननमति ही गया (झ्खवाशत 
9 रमजान 45वाँ राजकीय वष) । 

मनूची ॥ ५ ॥47-48 भीोरात घतर इस्तवाह प०5 ब। 

अ्रखबारात 40वाँ राजकीय दप प०7॥ 

माप्मासीर-ए सातमगीरी प्‌ 224॥ 

झखवारात 40वाँ राजकीय वष प 7॥॥ 

सम्राट न बहार के दारोगा क्लाल खाँ को दरवार मे शस्त्रा से लस भ्ाने की प्रनमति 
दी थी (प्रखबाराठ 45वाँ राजकीय वर्ष ५ ?0 व) । 

डिविगत बहरम खाँ को भाँति जल्फ्कार याँ को पातकी से थठ कर “रहलका तब 
ग्राने की प्रनम्मनति ही ग्रयी थो (प्रखवारात ४7वाँ राजबीय घप फरहात ग्रल-नाश 
रीन प ]78 ब) । 

मामूरी प० 40 भ । 

मौरात भ्रत इस्तिलाट प_ ]6 व । 

मसूची खण्डत पृ 202॥ 

रात्रि म॑ चोरी-पटरे के विस्तृत विवरण व॑ विए दखिये--झा्न ॥ प्तवाट पृ 
267 69 ॥ 

टवनियर ॥ १०३02 03॥ 

वहां ५० 26 हिददू राजकुमारा तथा संतानायवां मे यह प्रथा थी कि वे शाही दुग 
क॑ नीच झपने शिविरा के साथ भ्रत्येक सप्ताह मं 24 घण्ट तक सेवा म॑ रहें (मनूची । 
प्‌ 207) । सम्मवत चौका के सम्दध मे उसते एसा लिखा है। 

जवावित- प्राममगीरी प 3 श्र ह्डियन टूवेल्स झ्राफ करेरा पू 48 भी देयें। 


ट्ारनियर ! प॑ 308 30 ट ट्वल्स भ्राफ पीटर मण्डी 608 ]667 ता थृ 
994 


तुजक प 00। 

इसरटास प॑ 44 व ]45 झ | 

मलूंची गत पू 369॥ 

ज्वाबित- ग्राजमगांरी प॒ 5 श्र 5 व मनूची ॥[ पृ० 366 694 

भखवारात 5 रमज्ञाव 47वाँ राजबोय बष 

मार खा को उसक पिता अमीर खाँ की उपाधि प्रदान की गयी (माभासीर-ए घ्रातम 
गोरी प्‌ 489) मे म्सत इस्माईल एविकाट खाँ को उसके पुवजा दी उपाधि छुल्फि 
कार खाँ 689 ई मे प्रटान की गयी (उपराइत प० 33] 32) मिर्जा जहराएप को 
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चूबजा का उपाधि महादत खौं प्रटान सयी (: जा प० 
59) उमा महमूद रो खान-एनदो ५३ डी गयी (मापा 
]प० व) । 
छापी पौ (४१% 62 28) बहादुए मे इस नियम बी भवहेंलता 
किये जाने मे। बर्यौति घि बई व्यक्तियों वो प्रतीत वर 
था 
मोर खाँ को अपोर खाँ बी वशानुपत [धि बी गये द ने उसे याद 
दलाते हुए कहा उसबा पिता मीरखोंस प्लीए मीर सौ नें 
सम्नाद शाहर्जह हद वो झपनी उपाधि में (भा लए एवं ताप 


शाजबीप एविर्द लग साहो भ््दी 
गयी सूर्चिया से पढें छ्ल्णसे डपाधियाँ प्रात ] जाती थी । 

बे जिए गुप 0 मनूचा 

०464 इंविन द थोक द इंडियन मु 29 जब हिसी बो खिवझत 

नी जाता पी तो में' १३ प्लौर उसवे 
चार बार के सम्मुख ठसलीम बप्ता घाएणव सम्बंध में 
जार बार ठसतीम क प्ता हो पर्याप्त पा (एुलटस्ता १० 6ब) 
परलमगीरनामा सर्तन्वत | 
(बस्तृत विवरण के दिए पाईन पण्डई ५ 9 3 
जाहौरी 7 १० 328 99. माही मरतिव वे विस्तत (ददरण वे दखिय--पात 
भेमोंघरर बार इन इंडिया १2 35: भीरत च० 0 भ 
इंबिन द भार्मी डवन मुंगल्स १० २३१ माद्दी मरातिव बी उल्तत्ति 
है. भोर मद बहा है कि ईरान बः घड़रा ]ई०पमे 
देना आारम्म किया | मग़ला ने इसे पिया (सलीम खण्ड) १० ॥76 
दर दिनो? थी 390) मे [मलदाम द्वारा उद्धरित) १ 

० $2भ0 मारात अल इस्तिलाह (पं ॥6 भो के अतुसार 
आदी-मणतिर 6000|600० वे प्रमीर वो टिया जा सबता था 
मौरात पल इस्तियाद द० 0भ इस कथन की फरष्ट तन एनिहासिर पे 
हे हवाती है। 004 सच बदल के 
के मनसंबदारा थे सबबारे हूँ नही मि बे सम्बंध में 


सूचना दें (पझवाएत 38वौ राजकीय बर्षे प० 220) । 
झोराद भले इस्तिवाह च्‌ ॥6 स्‍्र शजदस्ता प० ०३ ॥।| 

इस्तिताह प० ६6 भी! 
१799 में हमेन अली पौँ न तारा इजवात हुए. छल्‍ली मे प्रवाण दिपा भौर घोषणा 
जो वि झव वह झपनी गिनती सान्नाद बे नौवारों में सदी बरता था (खाज़ो 9॥। 
पु 804) १ 
मरात प्रल इस्तिलाद प० १6 भ १ 
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औरगज़ेबकालीन मुगल अमीर वग 


इस प्रकार वे उपहारा को दिये जाने से सर्म्बाघत मौपचारिवताशो व सम्दध मे चद्ध 
भान प्राह्मन वे गुतदस्ता भ एक राचक उद्धरण है । साआय क नियमों वे भ्रतसार 
एव व्यवित जिसका सनसव टिया दाता था या जिसकी पटान्तति की जाती थी या 
जिस जागीर प्रदान बी जाती थो उस चार दार राताम (तसलीम) करना पड़ता था। 
रत्न भौर रत्न जड ग्ाभूषण प्राप्तकर्ता के सिर पर रख जाते थ पौंद्दी रुद् और 
मालाए प्लादि हाथ गते गटव या बान पर रखा जाता थी भौर श्राप्तकर्ता को चार 
बार तसलीम या सलाम करना पड़ता था । 

हथियारा के सम्बंध मे तियम यह था कि ततवार प्राप्तकर्ता के गले मं लटबा 
दो जाती थी खड़र भौर जामधर सिर पद तथा तरक्श क्ध पर रख टिया जाता था 
भौर चार वॉर सलाम करने के उपरान्त श्राप्तकर्ता का उस ग्रहण करने दी भवुमति 
द दी जाती थी । बमानें भौर बदूक कधे पर रख दो जाती थी झौर प्राप्तकर्ता चार 
बार तसनरीम बरने व उपरान्त उन वस्तुप्रा वा हाथ मं ते लता या | जिरह-वख्तर 
भ्राप्तनर्ता बा गदन पर ग्लौर बवच उसके कंधे पर रख दिया जाता या प्ौर बह उस 
पहन लिया बरता था । इसी प्रकार हाथी व घोडो को उपहार म॑ दत समय घोट वी 
रास प्ौर मदह्यावत का सोटा प्राप्तवर्ता व कधे पर रख दिया जाता था भोर श्राप्तवर्ता 
को तरलीम तरनी पडती थी (गुलटस्ता ५० 6द7 घ) । 
जब जर्यातह्‌ को शिवाजां को दण्ड दते का काय भार सौंपा गया तो उस खिसप्रता 
आ्रादि बे' प्रतिरिवत पदूम ए मुरस्सा भी भ्रटान जिया गया (मामूरो प ॥3] ब) | 
रक्ायम-ए-क्रायम प 4 ह्म4ब प्रमान खां द पुत्र व॑ सम्यध मे इस नियम का 
पालन न किया जाना प्रपवाद क रूप मं था । 
रबायम ए-क्रायम प 0ब। 
दस्तूर धल प्रमल भगाही पू 6 रकायम-ए बरायम प 3 थे। 
भ्रादाव ए भालमगीरी प॒ ॥06गझ ]44 4 50 4 रकायम ए करायम प 5ब 
6बव प्र? व। 
भाप्रासी रत झातसंगीरी प 03 ?23। 
कम-मं-क्म शाहज | और झौरगज़ब के रा यवाल व सम्बंध म॑ यह सत्य है । 
भाम्रासीर ए म्राउमंगारी प्‌ ]0। जिश  भ्रकार यह राजकुमारियाँ प्रपन पतियों बे' 
साथ “यवहार करता थी उसक विए दखिये--टवनियर ) प 3)3॥+ 
बनियर १० 200॥ 
अगतनी पक्तिया से दिये गये भ्रवेसरा को राजकोय एतिशमिक ग्रय (झागमगौरतामा) 
में दखा जा सकता है जहाँ प्रतिष्ठित भमीरो द्वारा पेशकश भ दी गया वस्तुभोया 
नकर धन के सम्बंध म सत्म॑ है । 
दक्खन मे प्पनो टितीय दायमरायल्टां व॑रामय भोरगज़ब न भीर जूमला को जिखा 
कि वह वर्नाटक के जमीटार श्रीर॒गा रायाड क भ्रतिनिधि यो पेशबश के राव दरबार 
भ भज (भाव ए प्रालमगीरी प 77ब)॥ ओरगझ़ब ने मार सुल्तान का सूचित 
किया कि जो सामान पेशकश के रूप मे उसन भजा था वह प्राप्त हुआ (प्राटाब-ए 
पाउमगीरी प्‌ 55 ब) | राणा राजतिह मे दा रत्न जडी तलवारें शौर एक रत्न 
जडा भागा ससाट को पेशकश के रुपम भजा जो स्वीकार कर तियांगयाया 
(माउमगांरनामा प 34) ॥ 
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टवनियर ॥ ५० 308 30 झालमगारनामसा प० 837 मनूची, ] १० 348-49 
मनूची ता १०4॥॥ 

ट्वनियर ॥ पु० ॥॥2 30।॥ वनियर पु० 27[॥ 

भालमगारनामा यजन्तत्च। सम्राट को भेंट सम टिग्रे गय रत्ना का मूल्ल सदव उल्से 
द्वित है । 

झखबारात 9 जमादि उस-साना 4-वाँ राजकाय वष । 

माभासीर-ए प्लालमगीरी प० 440 

भ्रखदार।ठ 28 रवो-उस-साव) तथा ] जसादि उम-्सानी 8दाँ राजकीय बप 25 रो 
उल-अ वल 38वाँ राजबीय दप । 

अखबारात 28 रबो-उस-सानी । जमालिं उठ झब्वल | जुमाटि-उस-सानी हवा 
राजवीय दर्ष 3 जिनदिज और 4 शिवदा 9वाँ राजदीय बष । 

अख्वारात 20 रजब 2वाँ राजकीय वष॒ 20 रजब 43वाँ राजबीय बप । 
प्रखदारात 28 रवा उस-सानो 8वाँ राजकाय दप | 

चनियर १० 23॥ 

आईन खण्ड ] प० 202034 

आजमगीरनामा प 39 84 306 35 324 4!4 तथा 866 मामूरी प० ]3! ब। 
माप्मासार बतर उमरा ता ५ 32 37। 

झाजमगीरनाभा १० 60 35$ मामूरी प 3]व खाफ़ी खाँ ॥ १० 78 
ल्लिकुशा १० 28 धर 28 ब साभासीर भ्रल उमड़ा ॥ १० 42 तथा 56॥ 

लितिकुशा ५० 5] व माझासीर-ए भालमगौरो प० 23 24 मामूरी, प० ]73 व 
खाफ़ी खाँ ॥] प० 36। 

भालमीरनामा पृ० 045 तथा 057 मापग्रासोरछए भालभगीरी प०6! माद्रासौर 
भ्रत उमरा ] प० 277 87॥ 

हितिकुशा प्‌ ॥05व ]4 बे 5 भर तथा 53 भ्रभागरासीर-ए झालभगीरी प० 
284 तथा 356 माझासार भ्र्न उमरा वा प्‌ 37 23] 

भाजमगारामा प॑ 749 763 829 भाम्रासार पभ्रल-उमरा पर प 282॥ 
माभ्मामौर-ए भाजमंग्रीरी प० 34 345 तथा 393 

वही १० 39394 खापी खाँ | प॑ ]754 

माझासोर झज उमरा [ ५ 48%85॥ 

बची ] ५ 287 90 माप्राप्तीरए भालमग्रारी प० 347॥ 

माझाभार बल 'उमरा $ 5० 272 74 3 


आ्ालमगीरनामा प 830 406। माझासीर ए झालमग्रीयरी प ॥27 44 ॥50 
56 95 तथा 28॥ 


माप्रामार अ्रद उधर $ ६७ 346-50+ 


मीरात-ए झहमटा ॥ पु० 2।8 लाहोरी ] पथ ३5 माग्रासीर अ्ल-उमरा वा, 
प 44 50॥ 

खाड़ी खा तर ५ 26 मात्रासीर अल उमरा ] प०235-4] 

भामूरी प 62 भ्र॒माझ्मासार झल उपरा $ ० 237 39॥ 

वियाज-०-ईज्ञाद बच्श रसा प॒ 8 झ)]झ खाड़ी खाँ शा ५० 25-7॥ 
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औरगजेवकालीन मुगल भ्रमीर-वग 


साज्नाज्य भ्रव काजिया पर निभर है भौर एक क्राज़ी घृप्त स ही सतुष्ट है । 
इटाहरणाव जब यह सूचित क्या गया कि सना का वरुशा नगनाम खाँ धौर वाक़या 
तिगार च्खवास याँ शहजादा ददार बख्त से जाइर नहीं मिले थ तो सम्राट ने 
दोनो का मनसब घटा तिया--भछवारात 6 शावान 43वाँ राजराय दष । 
महावत याँ 6000/5 000 (3500 2८2 3 भस्पा) के हाथा म काबुल का सूबलारां 
थी (प्रालमगीरनामा 229) । महावत याँ के झतरण के पश्चात भ्मीर खाँ 5000/ 
5000 (000 ,<2 3 अस्पा) की नियक्ति उस पल पर हुई (उपरोक्त प० 66) । 
शाहनवाज्ञ याँ सफ्दी 6000/6000 (5000)८2 3 अस्प्री) गजरात का सूवदार 
जियक्त क्या गया था (स्‍्ादमगीरनामां ५ 20) ॥ उसके बट राजा जसवलसिह 
7000/7 000 (5000)<2 3 भस्पा) के हाथों से गजरात की सूबत्ारी रही (उपरोक्त 
प० 346) 
मग्मजजञम खाँ सौर जुमता 7000/7 000 (2 3 भस्पा) के हाथा मे बगाल वी सूवदारी 
थी (ध्राउमगीरनामा प० 676) उसका उत्तराधिकारी शायस्ता पा भ्रमीर उल 
उमरा था 7000/7 000 (2 3 भस्पा) (उपराक्त १० 848) । 
लश्कर खाँ 2 500/2 000 ने हाथो मे वश्मीर सूवा था (धालमगीरनामा ५ 95) 
672 इ मे इफ्तिखार खाँ 2000/! 000 को कश्मीर का सूवदार नियुक्त क्या गया 
(माभासीर भद उमरा ॥ प० 254) । 
तरबियत खा 4000/4 000 को 659 मर प्रजमेर का हाक्मि नियकत किया गया 
(परालमगीरनामा प॑ ॥9 304) 679 में इपितखार छा को झ्जमर कय हाक्मि 
नियुक्त किया गया (वाक़या-ए झजमर) । 
वाक़या-ए ग्रजमर । 
रक्ायम ए-करायम प्‌ 3व 9व दस्तूर ए प्रमल ए झगाही प॑ 384 
इुशा ए रोशन कलाम । 
जुल्फिकार खाँ 5000/5 000 के हाथो म दर्नाठक-दैटराबार्द वी फौजदारी थी माप्रा 

सीर भल उमरा ॥ प॒ 65 क्रासिम खाँ 3500/3500 (20009८2 3 भस्पा) के 
हाथा मे क्ताटद-बाजापुर वी फौजदारी था (मखवारात 5 सफ्र 35वाँ राजकीय 
बष) । 
अब्दुरज़ाक वारी 5000/5000 को राहैरा का फौजटार नियुक्त क्या गया (खाफ़ा 
खाँ ता प 405)। फिदाई खाँ 4000/4 000 का गोरखपुर का फ़ोजटार नियक्त 
क्या गया (प्रादाब-ए आलगगीरा 260 भर) तरबियत खाँ 4 000/3000 को 
उतीसा का फौजटार नियुदत क्या गया (मोरात अल-प्रालम प० 208 मभ) । 
अखबारात प्राइम का शिविर 24 रजब 47वाँ राजकीय बंप । 
मोर फ्ज्च उल्लाह 500/-00 को रायसन का क्लिदार व फोजटार नियवत जिया गया 
था (पम्रखबारात 38वा राजकीय वर्ष पथ 378) 
आका बहराम 500/400 का खाऊन बा फ्ौजटार नियक्त क्या गया (ग्रखदारात 9 
रजबव 24वाँ राजकीय वष) नुसरत याँ 700/ 00 (23 भ्रस्पा) जामिन बा फौज 
दार रहा किन्तु बाट मे उसे तिलम्बित कर दिया गया (अखवारात ॥[वाँ रबी-उल 
झवत 37वाँ राजकीय वर्ष) । 
अध्याय 3 देखिये 4 
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भ्रखवारात 36वा राजकीय वष प० 73 3उवाँ राजवीय वर्ष प 20]202। 
खान-ए प्रालम इखलास खाँ (6 000/5 000) का काहहापुर का थायेटार नियुक्त क्या 
गया और उसक स्थानातरण क॑ उपरात उसका छोटा भार इखतिसास खाँ (4000/ 
2600) को उसी थानेदार पर नियवत दिया गया (अखबारात 4 रवी-उल भ्रवत 
42वा राजवीय वष) । 


श्तदौता सा (4000/4 000) को बहरुरा वी यानेटारों दी गयी ओर उसके स्था 
नान्दरण के उपरान्त मागाजा माने (5000/4 000) को >गी थानेटारों पर नियुक्त 
किया गया (प्रखवारात 8 मररस 44वाँ राजज़ीय बष) | 

भठम्मद सातिव खा (3000/] 200) को लोहगट वा थानेटार नियुक्त क्या गया 
[माप्रासीर ग्रत उमरा शा ष० 246) ॥ 

सोटनतिर (200/50) को शारहा का घातेटार नियक्त किया गया (झ्णाराव 24॑वाँ 
राजकीय बष प० 50) ॥ 

पअ्लाश्टा” (700|00) के हाथा में खाण्डा वी धानटारी थी (प्रखवारात 28 रजव 
24वों राजकीय बष) । 

माझ्मासीर-ए-ग्राउमगीरी प० ॥09॥ 

ज्वादित ए प्रायमगोरी प 82 भ 32 ब ३ 

खाफी खो] प० 407। 

माप्रामीर-ए भाजपगीरी पे 46] 58 

झौरगडवे वे शासपवाव के प्रारम्भ थे झसत खाँ (4 000/2 000) डितीय बर्शी था 
(ग्ाप्ासार अत उमरा, १ पु 3॥0) 3 ८94 में शबत्रिस यो (2 .00/700) को 
ड्तीय बढणी नियुस्‍्त किया गया (भाभासीर ए झ्राथमगारी प७१/9)। 705 मे 
मिर्जा सफ्ती याँ को ततीय बस्शों नियुक्‍तत किया गरया। उस सप्रय उसका सनसव 
3000/। 000 चा (मांग्रासौर-ए ग्रावमगीरी प 482) । 

संम्भवते झगीरा दी उस तणा के विए यद बथते पूणत सत्य सिद्ध नहीं हो जा 
हवखती थे । 

टखिय--प्रखयारात 9 रद्दी उस सानो । थाँ राजरीय वपष 3 शावान 24वाँ रा० 
ज० 4 शाबान 43वाँ रा० व 5 शाबान 43वाँ रा०् ब० 8 जमारिं उल भव्वल 
4नवा रा ब॒० 9 जिलरिज्ज 45वाँ रा«ौ्य 20 रमडान 40वाँ रा० ब० 24 
शायान 37वाँ रा०्व 0 डिवश %एयों रा० व 25वाँ रा०व प० 388 
€ जिसटा ।श्वौरा०व 27मचरम 4 वाॉरा व 2 रदी उल भव्वत 43वाँरा० 
थे 0 शायाव 4)वां रा० व७ 9 जमाति दष्यी रा०्व 5 रबा उप्र ग्रखत 43वाँ 
शा व || मुदर॒म 4&वाँ रा व७ ] डिबटा 43वाँ रा व ॥] रदी-उत पधरब्वत 
34 रा व 24 रदी-उल पच्वल 43वौराण्व 5 जमारटि उस-वानी 44वीं रा० 
ब० 24 रमडान कर्परा दे 2 जमारि 9 रा० व. 23 (डिबटा 433 
रा० व० 7 डिसदिज्ज 4भ्दौरा व खाफ़ोशाँ पु १०२75 47883 भाषूरी 
प० 55 भर [78 थ माघासोर ध्ाउमदीरो पु० 88 ९97 

खाष़ी थाँ ता पृ० 88 89॥ 

मौरात| घ्रहमरी । प७ .(3 मडहर-ए शाहतरद्याना, पु [77 ॥६04 

मनूष्री शा ष० २८0 ॥५ ५० 98 तथा 00  भोमसन ते भी कह है दि सपने 
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अन्तिम वर्षों में झोरगड़ब का ध्यान दुर्गों को मधिक्त करने (कितागीरी) में ही जगा 
रहा भोर उसने साआाय की दजा पर पनिक भी ध्यान न दिया (दिलवुशा प॑ ॥46 
भर) मजहर ए शाहजहानी प० 73 74॥ 

इगलिश पकक्‍ट्रीज़ 66। 64 प० 203 205 मामूरी प० 75 व 79 श्र खाफीखाँ 
पा प० 26 तथा 375 8॥ 

मनूची ता प० 232 टिजकुशा प७ 84 ग्र। 

प्रत्यधिक' धस्पा में इस प्रकार के फरमान उपजध हैं | रलाटाबाद में यू पी रिकाई 
झ्राफ्सि मे एसे फ्रमानों वा बत्मल्य राग्र है। उनका मूत लख शववर के राय्यवात 
के भ्रीतम वरयों से प्रमापित रिया गया | 

मनूची ॥ 300-30। उद्धरित- एच एच० दास द नौरिस एम्परों दू श्रोरगजब 
पर 22] 227 

फ्रयर प 329-30 दे रुगलिश फ्ड्रीज़ [670-77 भागवत (“यू सिरीज) प 490। 
मनूची ता ५६ थ।। 

बढ्ी प॑ 42 ]]4 

माप्रासी र-ए भाजमगीरी प० 9॥ 

मनूची ता प० 300। 

अखबारात ! रजथ 39वाँ राजकीय वष । 

हिलकुशा प० &भ। 

मनूची ता प 4552 तय व 29] देखिये--ट ध्गतिश फक्रीज 67027 
खएण्ट | (“यू सिरीज) प 2674 

बावेरी द बड्रीड राउण्ल द ब ग्राफ बेगाल प_53 5€ द इगसिश फ्कट्रीज़ 66] 
64 प ]40 668 69 प० 3[5 भी टयिए। 

माझ्ासी र-ए ग्रालमगीरी ए 83॥ 

बही प 694 

बही प 90-9।॥ 

702 में खातजिसा के दीवान के पशक्ार चतुभज को एवं जाख रुपये गवन करत के 
अधियोग्र मे कट कर लिया गया। तटुपरान्त 25000 रुपये का भुगतात क्िय जाने 
तथा ््स बात का भाश्वासत रेने पर कि वह बकाया रकम का भुगतान बिश्तों भ कर 
देगा भ्राटशानसार उसे छांट टिया गया (भ्रखवारात 3 शाबान 45वाँ राजवीय 
अप) । वैकिति लतफाजाह खाँ जिसने मिराज क दुग का ग्रभाज अण्टार ग्राटि बच कर 
उससे प्राप्व धन हडप विया था क मनसखव भे से कत्रत 300 सवा” ही घटाये गये 
(भखवारात 22 शवाल 38वाँ राजमोय वय) । द टगतविश पक््ट्राज़ 46/0-77 खण्ड 
] (यूं सिरीज) पू 267 भी देखिय । 
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अमीर-वर्ग एव आर्थिक जीवन 
(नोबन्स एड इफॉनॉपिय लाइफ) 


अपीरों फी व्यापार मे भूमिका 
समत्रालीन यूरोपीय झमीर वग वी भाँति मुगल भमीर-वग भूमि से भनु 
बरधत नहीं था, उनकी जागीरो वा (या राजस्व झायउदन) नियमित रूप से 
स्पाना तरण होता रहता था भौर उनम में भ्रनव नबटी ये भर्पात उहें सीधे 
राजकोप से नवद वेतन प्राप्त होता था । विन्तु यदि मुगल प्रभीर प्रनुवांशिव' 
जागीगदार भहीं थे तो इसका तात्पय यह नही दि बह व्यावसायिव' प्रशासव' 
बग था। जीवन म उावा मुख्य उद्दृश्य वेतन भरजजित बरना था, ते कि व्यापारिव 
लाभ, न ही उनका या उनम से झगिवाता वा स्यापारिय मध्यन्वग से ही 
उत्थान हुप्नो, जसा कि समकालीन झाग्ल 'भल्पतत ये एत विशाल भाग वे 
रदाहेरण मे हुआ । मुगल प्रमीरा के जोवन से सम्बंधित रामंप्री बिपुल माता 
म उपलब्ध है, पिन्तु उसमे व्यापारी परिवार म जमे व्यविनयां बे' उदाहएण 
फ़िलना बटिन है) निश्देद भीर जपला पा एक ऐप उंदाहर्ण है जो एव 
व्यापारी स प्रशासक वा गया। पठाना वे सनन्‍्दम में मनूची का यहला है वि 
उहनि व्यापारिया एवं याद्ाप्रा बा पशा सर्मावत वर लिया था धौर वे दर 
बारियां की श्रेणी मे प्रवेश पाना (भपने साधन एवं प्रनुचरा थे प्राधार पर) 
व्यापार मे पूजो निवेश के रामान समभत्ते थे ॥१ नुरव्लांह लॉ एव श्र-य प्रभीर 
था जो मूलत एक व्यापारी था तथा जिसने भौरगजेव के शासनवात के दोरान 
ख्याति प्राप्त री ।! लेक्नि वात यहीं समाप्त हो जाती है वयोकि भौरगजेथ 
वे समय मे विसी भय ऐसे अ्रमीर का हमे पता नहीं मिलता जिसने भ्रपना 
जीवन व्यापारी के रुप मे प्रारम्भ किया हो । 
कितु प्रशासक-वग का सदस्य होने के कारण, कीई भी प्रमीर भ्रपने को 
व्यापारिक ससार स पृथक नदी रख सका। चाहे उनके पास जागीरें हो या उड़े 
राजवांप से वतन प्राप्त हो रहा हो जागीरदारों को घ्ामदनी नवदी मे ही हुआ 
बरती थी। जसा कि हम भ्रध्याय 3 मे देख ही चुके हैं कि भकद मे लेन-देन 
पूर्णतः प्रचलित था, तथा जागीर से राजस्व अधिवार नकद भ चहूल किया 
जाता था। जब हम इस काल के प्रमीरो को मिवरों, नकद और भाभूषणो के 
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रूप में भतुल सम्पत्ति सचित करते हुए देखते हैं तो इमम तनिव भी भाश्चय न 
होना चाहिए। उन भमीरा के लिए जिनवे पास भ्रत्यधिव नय्ट धन था, यह 
स्वाभावियः ही था कि वे उसमे या ता स्वय प्रत्यक्ष रुप से व्यापार करें या 
ध्यापारिया को धन देवर, उस घन म वृद्धि बरन वी इच्छा बरें। समुद्री व्यापार 
के लिए प्रावव्यक घन वा राव वड़ा सोत मुगल भ्रभिजात-वग था । टवर्नियर 
वे भनुसार "सूरत पहुचने पर तुम्हे भ्रत्यधिरर घन दिसायी पड़ेगा । क्योवि 
हिन्दुस्तान मे भ्रमीरो वा यह मुग्य धघा है वि थे प्रपने घन वो उन जहाझा 
पर सट्टे म सगायें जो हरमुझ बसरा शोर मोरवा तथा बटाम, भचिन या 
फ्लीपीन जा रह हो ।'? 

व्यापारिय क्षेत्र म इस प्रवार भी व्यापारिव लागत वा सबसे भ्रच्छा उदा 
हरण भीर जुमला प्रस्तुत बरता है। पह भ्रंग्रेजो' स निरन्तर व्यापारिव सौदे 
बरता रहा भौर बभी-यभी प्रंप्रेश व्यापारियों वो उसने घन भी टिया ३६ भाय 
व्यक्तिया वो भी मौर जुमला घन दिया वरता था झौर यास्तविष्र रुप रे यह 
एक '*व्यापारी दाहज्ाटा था। उसके जहाज्ञ भ्रावान दवेसनी भारत* भौर 
फारस ये मध्य व्यापार किया करत थे। इगलि' फ्कट्रीस इन इण्डिया ये निम्न 
लिलित उद्धरण रा यह भली भांति भात होता है कि फ्रारस से समुद्री व्यापार 
मरने में उसकी रुचि थी--- 

“तुम्हें (चेम्चर भौर उसके साथिया वो) हमारी झाम सलाह-मटाविरा वी 
प्रतिलिपि द्वारा चात होगा विः हमने नव्वाब स मित्रता बनाये रखना स्वीवार 
जिया है क्याति भव उसे जक जहाज वापस नही टिया जा सकता, था तो वह 
ऐव मामब जहाड सय-सामान एवं भण्डार सहित ले ले या तुम्हारे मय जहाज 
को । कि-तु इस व तुम्हें ऐसा दिखावा वरना चाहिए जस तुम्ह यह मालूम ही 
मही है कि हमने किसी भी भाँति इस चात वा तिणय यर लिया है, त्ावि यह 
बात उसे मालूम हो सबे । तुम्ह उसवे हिसाव विताब से मालूम ही है वि म-बाब 
हमारे प्रति पँचग्रुना भ्रधिव ऋणी है। इसवे भतिरिकत प्रतिवप पिछले बंप की 
भाँति 25 टन गोट-लाख के लिए हमारी रहायता लेता है भ्रौर जिसवे लिए 
फारस म॑ वह न कोई किराया देता है और न चुग्री ही। ? 

तथापि भमीरो वा ध्यात वेवल्न बाह्य व्यापार तक ही सीमित मही रहा 
चरन्‌ सम्भवत बहुत हट तक प्रान्तरिक व्यापार पर भी छाया रहा। यहाँ उनकी 
व्यावसायिक भनभिज्ञता की पूत्ति उनवी झक्ित एवं प्रभाव बै' दुरुपयोग ने वर 
दो। गुजरात के भ्रधिवारियों को भेजे गये शौरगज़ब के फरमान में इस प्रवार 
के व्यापारिक सौटो दे सदम हैं, जो अमीर! ने क्ये गौर जिसस उहे भत्यधिव' 
लाभ हुप्ना ४ 

एक मुगल भ्रमीर वै रूप मे समुद्दी व्यापार करन वे सम्बन्ध मे यदि मीर 
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जुमला वा सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है तो भ्रा-तरिक व्यापार 
में उलके रहने वाने एक अमीर वे रूप म॑ शायस्ता खा वा उदाहरण सर्चोत्तम 
है। घन के लिए उसने भ्रपनी श्रसीमित छ्षुधा वी तृप्ति का रास्ता बगाल के 
आउतरिक व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करके निकाला । 
धायस्ता साँ, जहाऊ द्वारा नमक, सुपारी तथा झय वस्तुए श्राथात करता 
था श्र उहें बगाल म लाभप्रद दरो पर बचा करता था। इसके अतिरिक्त 
उसने एक स्वण मोहर के बदले दो या त्तीन तोला स्वण लेकर 7 करोड रुपया 
एकत्र क्या | वह ढाका टाहर में व्यापारियों तथा सौदागरा को प्मक व सुपारी 
भी देचा करता था। इस प्रवार वे स्वय इन वस्तुआ को खरीतने व बेचने से 
वचित कर दिये गये ।”* उसी स्रोत से हर्म ज्ञात होता है कि शायस्ता या ने 
*अनक स्थानों पर ,52 000 रुपय वे मूल्य वे नमक के बडे बडे गादाम स्थापित 
कर लिये थे। ९ 
इसी अमीर के सम्बघ में इगलिश रेकॉड स मे भी उसी प्रवार को सूचनाएँ 
भरी पडी हुई हैं। ' नव्वाब (चायस्ता खाँ) के भ्रधिकारी लोगां को सताते हैं, 
सभी वस्तुप्रा पर एकाधिकार स्थापित करत हैं यहा तक कि निम्न से निम्न धस्तु 
जसे जानवरा के लिए घास, जलाग वाली लकडी, फूस श्रादि,न ही वे उन सभी 
लोगा को सताने मे चूकते हैं जो व्यापार करत हैं चाहे वे देशी हो या विदेशी॥ 7! 
पटना से (लिखत हुए. चारनोत़ ने (3 जुलाई, 664) बहा थि. “शायस्ता खाँ 
बी इच्छा थी कि झोरे का पूण व्यापार भपने हाथो मे ले ले श्लौर फ्रि उसे 
हमारे तथा डचो के हाथो भ्रपनी दरो पर बेचे, चकि वह जानता है कि खाड़ी 
में जहाज खाली नहा घापस जा सकते हैं। लेकिन इस वप उसे 4 000 या 5,000 
मन से प्रधिक शोरा नहीं मिल सकेगा । उसके दारोगा ने सौदागरो को इतनी 
बुरी तरह में परेशात दिया है कि वे लगभग वहा स भाग खडे हुए हैं । वह इस 
वात का दिखावा करता है कि वह सारा शोरा सम्राट वे लिए खरीद रहा है ! 
कुल मिला कर युद्धा के लिए उसे कभी भी प्रतिवष 000 या ,500 मन से 
अ्रधिक प्रावश्यक्ता नही पडा। २ 
किमी न क्सी प्रकार व्यापारिक लाभ फ्मान की चायस्ता खा की तीब्र 
इच्छा कोई अपवाट न थी। 703 ई० के लगभग सम्राट को सूचित किया गया 
कि शहज़ादा पअज्ञीम उश शान अपन व्यवितगत व्यापार के लिए, जिसे उसने 
सौटा-ए-खास कहा जबरदस्ती सपशान खरीद रहा था। औरगजेव ने शहजादे 
वी कठोर भत्मना की ओर उसके काय को ब्यम्यात्मक रूप से सौदा-ए खाम 
(कच्चा सौदा) कहा झ्ोर लोग को लूटन के लिए उसन शहज्ाद को बेबबफ 
एव भ्रत्याचारी बताया 7४ हि 
निस्‍्स देह मुगल अमीर विजासी वस्तुआ, विशेषत जवाहरात का व्यापार 
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करने मे रुचि रखते थे। टवर्नियर से चायस्ता खाँ की खरीटारियाँ इस बात 
का उदाहरण हैं। यहा तक कि यह फ्रासीसी सौदागर इस भ्रधिपति की श्रोर से 
654 में जवाहरात खरीदने के लिए यूरोप भी गया।४ 

कभी-कभी अमीरो के माध्यम से सम्राट स्वय भी जवाहरात खरीदता था। 
आयस्ता खा ने !09 मोती औरगजेब को भेजे, किन्तु शाही विश्वेषज्ञों के श्रनु 
मान के प्रनुसार खान ने उनके मूल्य के बारे मे जां सिफारिश की वह बहुत ही 
अधिक थी अतएव सम्राट ने उहे खरीतने के वजाय वापस कर दिया ।!* इसस 
पूव एक श्राय अवसर पर चायस्ता खा ने एवं जवाहर भ्रौर कुछ मोती और गजेव 
के पास, जव वह राजकुमार था भेजे और श्रौरगजेब ने उससे उनके मल्यो के 
बारे मे पूछताछ की ताकि उसका भुगतान क्या जा सके ॥?6 

झपनी रुचि एवं निर्देशनों बे अनुसार विलासी वस्तुएँ और श्रय सामान 
प्राप्त करमे की इच्छा के कारण साधारणतया अमीर वग को ख़िलग्रतें बतन 
हथियार सज्जा-सामग्री श्रादि बनवाने के लिए अपने कारखानो?” की स्थापना 
करनी पडी जिनमे अत्यधिक सख्या मे कारीगर रखे जाते थे ।!१ इन कारखाना 
की प्रकृति एवं श्रमीरो का थ्न कारखानों म॑ भर्ती क्ये गये कारीगरो के प्रति 
इष्टिकोण का वणन बर्नियर के एक सुप्रसिद्ध उद्धरण म प्राप्त होता है। उसके 
अनुसार ' कुशल कारीगरा की गव वर सकने योग्य एक कमशाला दिल्‍ली मे 
दूटना वकार होगा। एसा केवल इसलिए नहीं था कि लोगों मे कला उपाजित 
करने की क्षमता नही है वरन भारतवप के प्रत्यक भाग मे प्रतिभा सम्प न “यवित 
उपलध है! ऐसे -यक्तियों द्वारा जिनके पास औजार तक नही हैं श्रौर जिनके 
बारे मे यह कहा जा सकता है कि उड़ाने कभी भी क्सी स प्रशिक्षण भी प्राप्त 
नहीं क्या बनाये गये कारीगरा क॑ सुदर नमूना के उदाहरण श्रत्यधिक सख्या 
म॑ उपलब्ध हैं। घना व्यक्ति को प्रत्येव वस्तु सस्त दामो भे मिल जाती है । जब 
कभी कसी अमीर या मनसवदार को एक कारीगर की संवाग्ना की झावश्यवत्ता 
होती तो वह्‌ उसे बाजार से बुलवा लेता है. यदि झ्रावश्यक्ता होनी तो बह 
शक्ति का प्रयोग भी करता ताकि उस गरीए आदमी को काय करने के लिए 
बाध्य क्या जा सके और जब काय समाप्त हा जाता था तो वरहम मालिक 
उसके श्रम के अनुसार नहीं वरन अपने हिसाव स सामूली पारिश्रमिक दे देता 
है कारीगर अपने का इस वात के लिए भाग्यशाली समभता है कि भुगतान 
के रूप म॑ उस कोडे खाने को नहीं मिल। इस प्रकार केवल वे ही कलाकार 
अपनी कला भ ख्याति प्राप्त कर पात है जो सम्राट या विसी 'ाक्तिशाली ग्रमीर 
वी सवा मे होत हैं तथा जा केवत अपन सर +क के लिए ही काय करते हैं। 7* 

अमीर) द्वारा कायम क्य ग्रये कारखाना के सम्बंध म॑ विस्तृत सूचना 
उपलब्ध नहीं है। वख़्तावर खा के इस अभिमानी दावे कि उसने विभिन 
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इाहरा ? मे प्रनेवा वारखाने स्थापित विय हू, के माय ही साथ शुजाग्रत स्रो के 
वारखाना की इतिहासकारा दारा व्तो ययी प्रश्नसा का भी रखा जा सकता है ! 
शुजाप्रत खा वे वारपाना मे बने कप, प्लेटा, बतवा प्रादि वी औौरगजव ने 
बहुत ही प्रणसा वी है भौर शुजागत खाँ न यह वस्तुएँ उपहारस्वद्प सम्राद तथा 
अय प्रभारा को भी भेजो । 

अपनी श्ावश्यकताग्ो की पूर्ति करन के तिए, भमीरा के झ्तिरिवत, सम्राट 

भौर राजवुमारों तथा राजबुमारिया के भी चारखाने हुआ बरत थे । उदाररणाथ, 
औरणशेब द्वारा शाहजहा का भेजे गय एव पत्र में हम यह दखत हैँ विः वुशल 
बारीगरा वे' प्रभाव में शाह कारताना और राजवुमारी जहाँप्राश वे बारखानो 
का उत्पादन बहुत कम हो भया था। शौरपरेव के व्यविदयत वारखाना से वाय 
करने वाले कारीयरा दे वाय वी सम्राट ने प्रशसा नही थी थी ।?" एवं श्र-्य 
प्रत्र मे जो भौरपेंब ने जहाँग्रारा बेगम को लिखा, उसने भ्राशवासन दिया कि 
बारणखाने की “यवस्था से कोई परिवतन नहीं किया जायेगा और जिन बस्तुप्रो 
की झ्रावइयकता उसे होगी उनवा उत्पादन होता रहेगा । * 

यथपि प्रमीरो द्वारा व्यापारिक वायों म धन लगाये जात क॑ प्रमाण हैं, 
बिन्तु यह वदापि नही कहा जा सकता कि सच्चे ढग से व्यापारिव लाभ बमान 
में उनवी रुचि थी । इसके विपरीत, वे व्यापार काय मे कभी-केमी रुझाबर्टे 
डालते थ ताबि वे अपनी श्रामदवी, सम्पत्ति का प्रयोग करवे नहीं वरन अपनी 
शक्ति का दुसपयोग करके बढ़ा सके । व्यापारिया एवं सौदायरी को भावश्यक 
विशेषाधिकार प्राप्त करने में पूव भ्रमीरो का घूस देने वी श्रावश्यक्ता 
होती थी । 

667 ई० में जब फ्रा सीसी “यापारियों ने व्यापार क॑ लिए सम्राट से एक 
फ़रमाव लेना चाहा तो उड़े सम्राट का विदेशी भदभुत बल्तुप्ता के रूप मे 
90000 रुपये, साथ ही 30000 रुपय जाफर खाँ को प्रौर इतनी ही राशि 
प्रय भ्रमीरा को देनी पडी । जब उपरोक्त धनराशि का भुगतान हो गया तो 
व्यापार के लिए एक परवाना फ्राएसोसी व्यापासियों वो दिया गया भौर उाहे 
इस बात वी अनुमति दो गयी दि व सूरत मे एक मकान किराय पर ले लें 
भौर अपन माल पर यथा मूल्य 2 प्रतिशत चुगी दें । * 

659 म॑ मीर जुमला ने उासिम बाजार मे भ्रग्रद्य का व्यापार उस समय 
तक बन्द कर दिया जब तक वि उस उपहार न मिले और उसके पश्चात्‌ ही 
उसने उद्ें व्यापार करने की भ्रनुभति दी ।? 660 मे मीर जुभला ने अंग्रेज 
व्यापारियों स 50,000 पगाड सौय और उसने उनस 32 000 पगाडा जो उस 
अम्पती को देने थे छोड़ देने की माँग को ३९ जब वह बगाल का सूदेदार था, 
तो मीर छुमला ने श्र ज्यापारिया को चुगी न देने वी छूट दे दी थी घोर 
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उसे यहउ मे संग्र व्यापारिया को प्रिवष 3000 रपये हैना पहद पट 
व्यापार घौर विनिमय में सभी जगद भ्ष्टाघार था पौर जप ता रि प्रधितारियां 
को बुछ रफ़्म यहीं मिस जागी थी तब तत्र व सद्ायवा तटी परत ये । 
टैयनिपर ये प्रजुसार, 'यह विवठुस सार है रि जा युर्री, प्रारस तथा 
भारतयप में राजुमारा वे दरबार मे स्थापार वरना पादत हैं. ये लव तर 
हियी यराुु का ख्यापार 7 बर गया) जय हर हि. उन पास ध्यधिर मात्रा 
में उपहार सथार व हा भौर विधिन प्रगार गे विन्यरा पपिशारियां वे लिए 
पजिही शदा पी उठा प्रादायवत्रा हु सटय रुसी हुई राम बी थसी रे 
हो। ” सम्राट य सूयेटार बे यदउन पर थ्यापारियों को, प्रर्मात थे परवाता 
मे धुतनवीवीररण मे लिए युछ-नजुए रफ्म राघ बरनी पटती थी । ? 
पगात मे धायस्ता सा मे समय मे ध्दम्मश्ध ध्यापारी परराय कयाति शायर 
माँ ते इस या पर जोर दया छुरू शिया वि बाह इस समय ठागा व्यापार हो 
या ने हा व उम 3000 रपप के मूय ने उपदार दें। 'यद्यपि एम रामय हमारा 
मा हमार स्वािया का स्यापार यटुत ही बम बत्यि ने वे बराबर है पिर भी 
नवाय ये धासन में हम परेशाती से सुश्त यहीं हैं। इस बात की विश्वसनीय 
पूया। प्राप्त हुई है शि सझ्माद ये भादयाजुमार बालासोर भौर पिपतीमों 
विजित बर यगाल मे मसूद ये प्र्तगत रस टिया गया है. जिस लिए विदप 
मर इस रामय गियाय परचाताप बरों में हम बुछ भी ना पार सबत हैं 
मयावि' दाता ही स्थान एक एसे व्यक्ि मे हाया में झा गये हैं जा धन्यायी एव 
प्रत्यात साभी हैं। घाटे कोई भी जहाज प्राय या ने भाय हम भय है दि भ्रति 
थप इस स्थान पर हमग 3000 रपय उपहार मे रूप मे तिय॑ जायेगे क्यावि 
दंग बाहर (प्र्यात्‌ हुग॒ती) का लगाग एवं धुगी उसी जागीर है। ७ 
मोरात-ए भ्रहमदी मं घौरगजव या एप फरमान सुरतित है जो स्स बात 
पा द्योतक है वि रिरा प्रयार विभि/ प्रवार सा मुगत पमीर ग्ररयायूनी पर 
एय धुल्य सगा वर व्यापार भौर वित्रिमय यो निचोडत थे । 
ओरगझव ने गुजरात प्रात म॑ जागीरदारा वो धा”श दिय कि वे इन 
शुल्तो को--जग राहुटारी माही मल्लादों तरारी तहयाजारी प्रादि 
को--जा समाप्त बर दिय गये थ व्यापारिया घौर सौटागरा स यसूल न परें। 
उनव॑ लिए भनाज पशादि कम दामा पर परीद वर उस ऊच दामा पर बचना 
बजित था। उह झनाज बे व्यापारिया तथा प्रय व्यापारियो एवं सौल्यगरा पी 
भोर रा में किये गय पक को स्वीरार थरना मना था। सम्राट ने उद्द 
यह भी प्रादण दिया कि वे व्यापारिया पर गरवानूनी घुल्व ने लगायें [४ 
जनकि इस काल मे भूमि स प्राप्त राजस्व ही भमीरो थी पभामदनी बा 
मुख्य भाग रहा, ऐसया प्रतीत होता है वि. इस भामटनी वो विभिन्‍न प्रकार की 
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ज्यापारिव संद्देवाशिया मं भाग लेबर बदान स खाभ के सम्य'प मे उच्च वग ने 
पमीरा के एक भाग या प्रत्यधिव' चाघ हो चूगा धा। यहाँ तर कि दशहडादे 
हथा शाही परिवार वे सदस्य एवं बेगमे भी व्यापारिव स्ट्रेंवाड़ो द्वारा लाम 
कमाने मे पीछे ने रह ।१ दूसरे धोर, यद्यपि यह सत्य है विः प्मीर कभीदमी 
व्यवितगत लाभ वे लिए भपन सरबारी पद बा भनुबित प्रयोग भी बरते थे, 
विन्‍्तु इस प्रकार वे उदाहरणा थे सम्दघ में बदार मे बटा चढाकर नहीं बहता 
चाहिए । मध्य युग सम झाविद मामला में सरवपर का हस्तसोप, विशेष शृपाएँ 
आाष्स यरमा एवं उपयुवा घूस, उपहार आदि देशर एवपरिवार स्थापित गरना, 
झादि तथ्य के रूप मे शान सेना भाहिए। 

जागीरो से प्रामददी दी भनिश्वितता वे बावजूद, भौरगझेय थे समय वे 
भ्रधियाप्त भमीरों को भाय वे! साधन भ्रत्यपिव' थे। वे बसूत किये गंदे लगान को 
मा तो पूँजी वे रूप में लगा संत थ या भपन परिवार ने सदस्या या पते 
पभरनुचसों के उपभोग मे भाने दाली वस्तुआ पर व्यय बर सरते थे। साराश मे, 
हच्चतर स्तर पर व्यकियिगत उपभोग, व्यापार व उद्योग को बढाने में सहायता 
वी प्रपेक्षा बहुत ही वा बाधवा था, क्योकि इसके कारण व्यप ही में 
विलासी बस्तुआ वे उत्पदन तथा यहे भ्राप्त बरतने पर बल दिया गया! 
ऐसी परिस्थिति में उत्पादन वे नये तरीए) एवं प्रविधियां बे! विवास वे लिए 
प्रेरणा देने वी बहुत ही कम गुजाइश रह गपी | उद्याग वे सम्ब-्ध भ भमीरो 
वे विधार कारखानो यथा उन प्रतिष्ठानों स, जिनमे उसे विलासोपवरण वी 
भावश्यवताओ थी धूति बरते वे निम्न कीमत पर बारोगर रखे जाते थे, कमी 
भी प्रत्मे नं उठ सके । 

इस प्रशशर हम यह पह खबते हैं कि चाह उन्हंति कुहाल पारीगरोंकों 
कितगा ही सरक्षण क्यो हे प्रदाव किए हा, प्रषिवोशत उनके पूंजी निवेश वी 
प्रकृति इस प्रकार की नहीं थी जिससे बड़े पैमान पर उत्पादन वी प्रविक्ियों 
में किसी प्रवार वा सुधार हो सकता । 


सद 


से 


ममूची उष्ड ह १० 4533 
२. रियाज-उमन्सलातीत १० 224 उसके दारे में बहू कहा जाता है हि उसके पास 3000 
जात का मरसब था [ 
3. टैबनियर छष्डत पु० 33 
4 नब्याद के धन को हम निविवाद ०र्व विदा दिच्रे दावे के” यह सोच कर [दि ड्र वसियां 
उठे वापय कर देशा तथा द्विसाद चवता वर देगा, भव्य हो स्दीवार बर लेते हैं भौर 
भेदिप्य के लिए बोई भी इस प्रदार करे झुतस्‍्त एव अनुजिद माँग गो स्वीकार गद्दी 
करता । उसे जदाद यो हम वापस लेने को देष्टा बरेंगे भोर भपले भाच में हमे भागा 
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है कि हम इस सम्बंध से क्ये गये प्रयासा का ब्योरा द सकेंगे (द इंगतिश फवद्रीज 
इन इंडिया 66] 64 प० 68) 

5 इस बीच चारनोक झौर शलटन का झादेश दिया गया कि बे तत्काल श्री ट्र वसिया 
को भपनी कायवाहियों का ब्यौदा दें । ट्र वद्धिया से भ्रनुरोध किया गया कि जा घत उस 
मीर जुमला ने दिया है वह उसका भुग्रतान करे भौर उस पुन कापी मात्ता मं शारा 
सम्भरण करन की भावश्यकता की याद दिलयो गयी द इगलिश परक्ट्रोज़ इन इत्यि 
66] 64 प० 453 665-67 १० 35 और 45॥ 

6. वांक़्या-ए-दकबत, डा० यूयुफ हुसत द्वारा सम्पादित ब्ब्या 2 (! मुहृरम 4702 हिजयी) । 
इगलिश फकक्‍ट्रीज 66। 64 १० 48-49 मीर कमला की व्यापारिक कायवाहियों के 
लिए देखियं--ज एन सरकार द लाइफ़ भाफ़ मौर जगला १० 276-8 | 

8. मोरात ए:अदहमदी खण्डत प०286-88 ग्रुदशात सेटर भ्राफ वामशियल एक्टीविदोश 
रकायम-एकराप्म प्र० 20 व) 

9 एस क० भयान्र एनल्स भाफ़ देहली बादशाहत गोहाटी ॥947 प० 67 68॥ 

70.. >एराख़न प 26972 पअपती जार स्‌॒प्रिर्डा राजा जयधि मे तसक बताता शुरू 
दिया परणामस्थरूप परगना साभर मे नमक बनाने बात शाही कारखाते शो | लाख 
रुपये प्रति दप नुकसान हाते लया । शाहजहाँ ने तुरम्त जर्याशरह को झाटेश टिया कि बहू 
नमक बनाना बंद करे भ्रयथा उसकी जागीर स्थानान्तरित कर दी जायेगी (जयपुर 
डाक्यूमटस सख्या 68 5 शब्वाल 053 हिजरी) । 

]! डायरीज़ भ्राफ स्ट्रिनशाल मास्दर  प० 80 वग्राल मे भ्रथिकारिया द्वारा बस्तुओो को 
एकाधिकत करत का प्रवत्ति के लिए दखिये--फ्वह-ए इब्रिया प ]27 मा । 

42.. इगलिश फाद्रीज्ञ 66] 64 १० 395 96| 

॥3.. रियाह्ष उस-सल्चातीन १० 243-44॥ 

]4 टवनियर खण्ड । प 320-22। टबनियर के ध्नुार व्यापार के भामले भ भारतोय 
बहुत ही दक्ष थ भोर विदा कसी विल्म्व के ऋण का भुगतान कर देते थे (खण्ड 
पृ० 326) । 652 में शायस्ता खा व दवर्नियर से 96 000 रुपये के मूल्य की वस्तुएं 
खरीदी 660 में उसने दूसरी बार ठदनियर से बुछ वस्तुए खरोदीं 666 भ उसने 
पुन उससे कुछ विलासी बस्थुए खरीतों (यम्न्य थे 456)। शायस्ता था ने 
ट्वनियर स॑ खूबसूरत घवाहरात उस लाकर देने के दिए कहा झौर उसे झाश्वासन 


टिया कि बह स़ज्नाट का भाति ही उदारतापूवक उनकी ज्रीमत दगा (खण्ड 7 १० 245) । 
85. झादाब एझाजमंगीरो प्‌ ]3 भर । 


]6.. बही प० !॥3 प्रन्व । 

]7.. भाजवल झागतौर स विद्वाव कारखाता शब्ट को केवत सम्राट राजकुमारा भौर भभोरो 
द्वारा फ़ायम की गयी कर्म शाला से सल्न करते हैं। लेकिन या पह भो कदना झ्ावश्यक 
है कि सत्नहवा शताब्ले म॑ विदेशी व्यापारी कम्पनियों के भी कारखाने होते थे (द 
इंगतिश फ्कट्राज् ॥68-2 प 98) । हम यह कल्पना कर सकते हैं कि व्यक्तिगत 
ब्यापारियां के भी कारबाने हुआ करत थे । 

48 टिल्ली भागंद लाहौर झौर बरहातपुर में वछ्तावर खाँ के कारखानो उसके मकातों 


एवं भववों के सदभ के जिए देखिये--मीरात अत म्ालम प० 253 ये | 
39  बनियर पृ 254-56॥ 
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औोशत-ए पदसदी छण्ड । १० 286-88॥ 

शाहदारी-- रद, शुल्क 

माहि--शर्कियारि द्वारा बाजाए में लाकर बचने के ] 
_-दुरानटार ड्यापारियों तथा राहगीरो के क्र 


अध्याय 
7 


अमीरो के प्रतिष्ठान 
(द एस्टेब्लिश्वमेट प्रॉफ द नोबल्स) 


झमीर-वंग की 'सरकार' 

पहले एक प्रध्याय म हम बंता चुवे हैं कि मनसवदार किस प्रकार वेतन 
प्राप्त वरत थे। वे साम्राय के प्रश्ासक-वग म थे, लेकिन फिर भी झपनी 
पाय वे लिए मुख्यत प्रशासन पर ही निभर रहते थे। सप्लाट ही उतदी अनु 
मोदित झाय या वेतन वे लिए उठें जागीरें प्रदान करता था झौर यदि वे 
नकदी हुए तो यह उ हैं नकद म वेतन देता था । इसके एवज मे उह सनिक 
टुकडियाँ रखनी पडती थी भौर प्रशासन की सवा म॑ रहत हुए श्रय खच उठाने 
पडते थे। प्पने निजी साधना से क्ये गय भुगतान वी कोई भी लेखा परीक्षा 
मुगल प्रशासन वे लिए पूणत प्रपरिचित वस्तु थी। भ्रमीरों वे व्यवितगत खर्चों 
को न राका जाता था भौर न ही उनका निरीक्षण किया जाता या। निरीक्षण 
क्रेबल उनके द्वारा व्यवस्थित प्राटभिया सामान या उनपी सेवा वा होता था ।! 
इस प्रवार प्रत्यकः प्रमीर की प्रध स्वतत्न॒ सरवार (प्रशासन) हुआ करती 
थी, जिसमे उसकी सनिर टुक्डी उसके अ्रधिवारी धरेलू नोबर-चाकर हरम, 
सेवव' और परिजन सम्मिलित थे। इस प्रकार के सभी प्रशासना की स्वतात्र 
इकाइयाँ थी क्योकि शासक वे प्रति सनिक तथा भय उत्तरदायित्व का निभाने 
के पश्चात्‌ जिस तरह प्रमीर चाहते थे पश्रपनी झ्राय में से खच करते थे। 
निसदेह एक भ्रमीर की सरकार मे प्रमुख स्थान वित्तीय विभाग का होता था, 
जो उसके प्रतिनिधियों द्वारा उसकी जागीर स राजस्व एकत्र करने वे लिए 
जिम्मटार होता था। इस झाय की वद्धि कभी-कभी उपहारों ओर रिश्वत से 
या व्यापारिक उद्यमो से हो जाया करती थी। प्रत्यक भ्रमीर का एक दौवान' 
हुमा बरता था जिसके अन्तगत श्रमीर बे प्रतिप्ठान के वित्तीय भ्रशासन एव 
कमचारीगण हुग्रा करत थे। पलसद के अनुसार नियमानुसार स्वामियों वी 
सम्पत्ति एव उनकी कायवाहिया ग्रुप्त नही थी, बल्कि सबका मालूम रहती थी, 
क्योकि प्रत्येक प्रमीर का एक दीवान होता था जिसके द्वारा सब कायवाहियाँ की 
जाती थी। दीवान क॑ अनेक मातहती हुआ बरते हैं और एक झ्ादमी के फरने 
योग्य काम को करने के लिए यहां दस व्यकित होते हैं, भर प्रत्येक के हाथो मे 


अगीतें कै प्रतिष्ठान श्रथा 


निश्चित बाय हाता है. जिसके सम्बंध मे वह ही उत्तरदायी होता है ।/* यह 
स्पष्ट नही है कि वह भधित्ारी, जिसे मनूची न कज़ाची' वहा है, वह बही 
व्यक्ति था जिसे दोवान बहा गया । उसने हम बताया है हि विस प्रवार ' एक 
व्यवित, जो उसके (श्रमीर जाफर खाँ) परिवार के लिए जडी-यूटियो भोर 
तरकारियो की कश्मीर की यात्रा वे दौरान झापूति करता था--इस सेनानायव 
कै परिवार वा हिसाव विताव खज़ाची वे पास वप वे श्रन्त में लाया जाता था, 
और यह चाहता था कि जो वस्तुएँ उसने लाकर दी हैं. उनका मुल्म उसे चुका 
दिया जाये । उसके हिसाव विताब कौ जाँच करने के उपरात उस अ्धिवारी 
वो ज्ञात हुआ कि रकम बहुत ही बडी थी, अ्तएवं उसने 80,000 रुपय की 
रबल रह बरसे बड़ निदचय विया ६! 
पजाद वे एफ सन्त की प्रगसा में लिखे गये एक पथ वे रचमिता के प्रति 
हम बहुत ही झाभारी हैं, जिसते प्रपतव विवरण मे एक अमीर सी 'सरवार वे 
विभिन भ्रघिदरिया वा राजव विवरण दिया है; उबत रदयिता ने 639 दी 
घटनाओं वा विवरण देत हुए, जिनका सम्बंध उमस व उसके भाई से था तथा 
जो उस समय अमीरा का सवा मे ये, प्रमीरों के प्रमेवः अधिकारियों वे पदा के 
सामो के साथ-साथ उनके वतव्या वी भोर वुछ सकेत किया है। ऐसा प्रतीत 
होता है दि सबसे पहले एक 'खज़ानेदार' (खजाची) हुआ करता था जा नकद 
राम रखता था। 'मुगरिफण पज्ाना हिसाब क्ताव और समद प्रर्थातू 
बारात (सुगतान वरन व लिए श्रादेश) और रुब्य (झाय का हिसाब) रखता 
था १ एक झ्रमीर की सरबपर से यह रचपिता इस पद पर था, झोर उसे अयक्ष 
दफ्तर ए-तौज़ीह' (या हिसाब क्ताव) रखने का काय प्राप्त हुआ । वास्तव मे 
भुशरिफ ० सरकार ही खरीददारी वा बाम करता था वितु विशेध सौद के 
लिए उसे अभीर वे धन्य अधिकारिमश से झनुमति लेती होती थी, उदाहरणाथ--- 
बिना खाद एन्सार्मा' और खवान-्सालार व ध्यान में लाये हुए, एक मुशरिफ 
ने भ्नाज खरीद जिया, भ्रत उसको मत्सना हुई। खान ए-सामाँ एवं सवान 
सालार ही क्रमश परिवार एवं भण्डार की व्यवस्था करत थ तथा रसोई के 
धास्‍्तविक वाय की देखसात्र करते थे। इसवे प्रतिरिबत एक भ्रय भ्रधिवारी, 
'बह्शों ए-सरकार' भी हुआ वरता या जो भ्मीर वी समिव टुकड़ो वी व्यवस्था 
की दखभाल जिया करता था। एसा प्रतीत हाता है हि भमीर की सरकार 
के प्रशासन के लिए बुछ अधिष्ठित परम्पराएँ हुआ करती थी। प्रतेष 
अधिवारी अपने ही काय-सेत मे डिसी भी व्यय वे लिए सझावी के नाम एक 
बारात (मसविदा) तथार करता था। इस प्रकार खान-ए-सा्मां के रूप मे 
उक्त लखक वे भाई का भरमीर के एक सतिक न इस वात वे लिए बाध्य किया 
कि वह अपने नाम पर बढ़ाया रकम के लिए एक बायत लिखे, विच्तु उसने 
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उससे बारात के लिए वस्पा-ए सरकार व पास जान वे लिए वह दिया ६ 

भपने स्वामी वी आर स प्रमीर वे झ्रधिवारिया बा न वेवल हिसाव 
किताव ही रसना पड़ता था, वरन्‌ एप स्थान स दूसर स्थान पर घन स्था 
नान्तरित करन वी व्यवस्था भी करनी पड़ती थी विश्लेपरर जागीरा स मुख्य 
फेद्र बे लिए। श्रामतौर पर यह बाय हुण्टिया? द्वारा विया जाता था झौर यह 
बहुत ही सम्भव है वि सौटागरा की भाँति ध्मीर भी बहुधा इसवा उपयोग 
परत हा। 


प्रम्मीरो थी सनिक दुक्डियाँ 

स्वाभाविक रूप से एवं अमीर वी सनिव टुवंडी उसके प्रतिप्ठात का यदि 
सबसे महत्त्वपूण नहीं तो भी बाफी महत्त्वपूण भाग हुथ्या बरती थी। जाही 
अधिनियमो वे प्रनुसार प्रत्यवा मनसवदार वो वई ताबीनान या भच्छे नस्ल 
के घोडो के साथ सवार रखन पडत थे, सवारा वी ससख्या भमीरों बे मनसव 
द्वारा निर्धारित होती थी । ताप्रीनान से यह झात्या की जाती थी कि वे सदव 
तयार रहेंग भ्रौर इस प्रवार वे साम्राज्य की स्थायी सेना का एवं भाग थ। 
जो सनिव प्रमीर द्वारा प्रल्पकाल वे लिए किराये पर लिय जाते थे उहू सह 
बन्दी बहत थ भौर साधारणत उहं ऐस कार्यों म लगाया जाता जस--लगाव 
का वसूल करना या पुलिस वा काय करना ।* वे हाजिरी वे! लिए उपयुक्त 
मही समझे जात थे भ्रौर साधारणत जब उनकी तुलना ताबोनान स वी जाती 
थी तो उ6 बुछ तुच्छ दृष्टि सं देखा जाता था।१ 

साधारणत यह विश्वास किया जाता था कि मनसबहार प्रपने पद 
के भ्रनुसार पूरी सनिव टुकडियाँ नही रखत थे। मनूची के पभनुसार, यह भद्ठ 
(मनसवदार) साधारणत झपने भस्तवल म॑ पचास या सौ से लकर दा सी घोड़े 
दिखाने या सवा के लिए रखत हैं। निरीक्षण के दिन व प्रपत सबका वा शस्त्र 
स॑ लस वर उन घाडो पर सवार कर देत हैं झोर सनिक वे रूप मं उह सामने 
से ले जात हैं।॥ सनिका को जो वतन मिलता उस्त व अपने लाभ के खाते मे 
डाल देते हैं। साम्राज्य व॑ सभी भागां म एस प्रधिवारी हैं जो प्रत्यंक वात पर 
झपनी निगाह रखत हैं, या कम से-कम ऐसा करता उनका दायित्व है। किन्तु 
दरवार स दूर रहने वे बारण वे निष्ठावान व्यकितिया वी भाँति अपने कतव्यां 
का पालन करने का स्वप्न भी नहां देखते | 2९ 

मनूची के इस “यापक कथन का समथन भीमसन ने भी क्या है, जिसने 
अवनुसार औरगजेव के भ्रीतम तिनो म केवल तीत राजपूत सरदारो को छोड 
बर, कोई भी शाही अधिकारी उचित सख्या मे अपन सनिका की टुक्डियाँ नहीं 
रखता था ।! शासन के शाही झभिलेखा म ऐस, उच्च एवं निम्न, प्रधिकारियो 
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के सम्दाघ मे अनेक विशिष्ट शिकायतें हैं कि वे अपनी सतिक दुबडिया ठीक से 
नही रखते थे।। 

साधारणत मनसवदारो के ताबीनाय अभिज्ञात “बुद्ध प्रिय क्बीला से भर्ती 
किये जाते थे भौर प्रत्येक मनसवदार उह या तो अपने क्वीले मे से या अभिनात 
गुद्धप्रिय कवीलो से भर्ती करता था। श्रमीरो द्वारा भर्ती के निए प्रस्तुत किये जाने 
बाले सनिक! वे' क्वायली सयोजन के सम्बन्ध में प्रश्यास- ने स्वय भपने अधिनियम 
बनाये थे। ये नियम छुलासात उस सियक म दिय हुए हैं तथा उनवा साराश इस 
प्रवार है-- ह 

]) द्वास झ्राविसियाता के मुगल अमीर जो दरबार में (भप्रौरगजब के) 
24वें राजवीय व के पश्चात प्राय थ. उ-ह बेवल मुगलो वी ही हाजिरी के लिए 
प्रस्तुत करना था। 

2) जो मुगल इसमे पूव भाये थे, वे अपने सनिका वी मख्या का ]/3 भाग 
मुगल तथा 2|3 भाग अय जातिया के ज्यवित रख सकते थे, कितु अफ्गानो वी 
सख्या |6 से प्रधिक नही हो सकती थी। 

3) सय्यद भौर शेखज़ादे (भारतीय मुसलमान) केवल अपनी ही जाति के 
लोग भर्तों कर सकत थे क्तु उनकी सना म राजपूतों और श्रफगानां वी 
संख्या |6 से भ्रधिक नही हो सकती थी । 

4) अफगान झ्रभीर झपतो सना भे दो तिहाई अफगान तथा एक तिहाई 
भ्राय जातियो के सलोगा को रख सकते थे । 

5) राजपूता के लिए वही नियम थे जा सय्यटो भौर शेखज्ञाटो वे' लिए, 
अथात, वे झपती ही जाति म॑ भ॑ लोगो को भर्ती कर सबते थे ॥7# 

मन्‌ची इस भ्रधिनियम वा उल्लेख करता है झौर बहता है कि इसे कवर 
ने लागू विया था १५ १680-७६ ६० मे अजमेर के गचतर तहब्वुर सा को इस 
बात पर विशेषर्प स घमण्ड था कि वह बे वल तूरानिया (ट्रास भाक्सियानन्स) 
मो ही भर्ती करता था 5 

विभिन्‍न सनिवो को जो वेतन दिया जाता था वह झमीर तथा सनिवो के 
मध्य एक समभोते वा मामता था प्रशासन उसमे हम्तक्षेप नहीं बरुता था । 
दस्तुत, जमा मनूची कहता है. सनिका वे वतन ने भुगतान वे सम्व घ से 
सेनानायकों तथा झषिदारिया वे कोई भी निश्चित नियम उही थे क्याफि बुछ 
का ये 20 या 30 रुपय देते थे भौर कुछ को 40, 50 या 00 रुपये | ?५ ऐसा 
प्रतीत होता है दि साधारणत सनिका को स्वय झपने घांड़े लान पढत थे । इस 
प्रवार एक व्यक्ति जिसके पास दो घाड (दा भ्रस्पा) हांते थे उस उस व्यक्ति 
से जिसके पास एबं घाद्य (यक अस्पा) हाता था यो अपलोा झछधित वेहन दिया 
जाता था 7? जहाँ तक बारतविव' वेतन मात का प्र है. उसवा प्रनुमान हम 
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इस बात से लगा सवते हैं कि ]680 मे तहव्बुर खाँ भ्रपने तूरानी सबिको को 
अधिक वेतन देने के बारे म प्रसिद्ध था । उनमे से विसी को भी, जसा कि चात 
होता है 60 रुपये या 50 रुपय प्रतिमास से कम नहीं मिलता था, भौर उसमे 
से भ्रधिक्तर दो भ्रस्पा सनिक थे 77 [685 ई० में चाही सवा के लिए गुजरात 
से भर्ती क्ये यव ग्रस्पाओ को 30 रुपये प्रतिमांस से अधिक नही दिया जाता 
था ।!* सेट-बन्दियो जिह्लें विशेष कार्यों के लिए कराये पर लिया जाता था 
झौर जिनके पास सम्भवत निम्त-स्तरीय घाड़े हाते थ उनका वतन बहुत ही 
कम था। 682 ई० म॑ उहे ग्रुजरात में शहजाटा झ्राजम वी 'सरकार मे 
स्थानीय सेवा के लिए 5 रूपये प्रतिमास प्रति व्यवित के हिसाव से क्राये 
पर लिया था । 

वेतन के भुगतान करते वा टग भी एक जसा नहीं था। हम यह देख चुके 
हैं कि कभी-कभी कोई झमीर झपनी जागीर का या उसके एक भाग वा वितरण 
अपने सैनिका मे कर दिया करता था, और उहे लगान वसुल बरते तथा उसे 
अपने पास रखने की अनुमति दे दिया करता था । कुंछ उदाहरणो म॑ सनिको को 
एक एक बारात, या भपने स्वामी की जागीर वे कर एकन करने घाले अधिकारी 
के नाम एक हुण्डी दे दी जाती थी और उक्त झधिवारी जमा किये गये लगाने 
मे से उसे रदम का भुगतान बर देता था ।? चाहे सनिजो वो सीधे मुख्यालय 
से ही वेतन मिलता हो तो भी यह उहें पूण रूप से सिक्‍यों मे नहीं मिलता 
था, भौर 'उह सदव दो महीने के वेतन के रूप म॑ कपड़े तथा परिवार मे से 
पुराने परिधान प्रदान कर दिये जाते थे । 

यह एक भाम शिकायत थी कि सनिको के वतन संदव बकाया रहते हैं। हम 
खान ए जहाँ वारहा तथा इफ्तिख़ार खा जंसे वडे ग्रमीरो को यह स्वीकार करते 
हुए देखते हैँ कि उनके सेनिकों के बकाया वेतन वे दावे पाच भौर छ महीने 
पुराने थ ।१ फ्रायर इस वात का विवरण देता है कि क्सि प्रकार जुन्तार म 
चआाद की पहली तारीख के दित सनिक इकट्ठा होकर गवनर के मकान पर सलाम 
करन घौर उस यह याद लिलान के लिए कि उनवा 4 महीने का वेता बकाया 
है उपस्थित हुए ! + मयूची के विवरण से ऐसा विदित होता है जसे यह एक 
साधारण तियम था कि (सनिको) का दो या तीन वर्षों वी संवा का वतन 
बकाया रखा जाये ।/ यदि अपने बकाया वेतन के बल पर सनिक सर्राफा से 
उधार ले लेते थे तो ब्याज द्वारा सर्रफो के लाम में सनानायक या अधिकारी 
अपना हिंस्‍्सा लेते थे । और वास्तव म॑ हाजिरी लन वाले थधिकारी इस बात 
की झ्राशा करते थ॑ वि सनिका की दयनीय दशा उ'ह बकाया वतन वा आधा 
भाग छोड देने पर विवश कर दगी | $ 

सनिका वे साथ झभीरो का व्यवहार निस्सदेह एक सा नही था। तह-वबुर 
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सौ द्वारा प्पने तूरानी सनिवा के प्रति विशेष इृपापूण व्यवहार वे निम्नलिबित 
उद्धरण से, एक भ्पवाद द्वारा जो नियम सिद्ध वरता है, यह स्पष्ट हो जाता है 
कि उन सनिको से क्या प्लाजा की जाती थी। 

“उपत खान वा इस बग के प्रति व्यवहार भ्रातृ-तुल्य है और इन व्यक्तियों 
द्वारा उसे बहुत-सी बध्ाता मे नोचा देखना पडता है। न वह झपती चोवी पर 
शइत लगाने के लिए न ही झपने दरवार भे उनकी उपस्थिति (हाज़िरी) के 
लिए, भौर न ही भ्रभुपस्थिति (वजा ए गैर हाजिरी) पर उहे अथदण्ड देने के 
लिए वाध्य करता है।'? 


सावजनिक फल्याण-कार्य एवं धर्माय 


देश के अतिरेक उत्पादन का एक बहुत वडा भाग प्रमीर वग हस्तगत कर 
जेते थे श्रोर यह ज्ञात करना बहुत ही रोचक बात होगी कि वे इसमे से क्तिनां 
शाप्तित वग के हितो पर व्यय करते थे। यद्यवि यह मालूम नहीं क्या जा 
सकता कि वे इन वार्यों पर क्तिना घन व्यय करत थे, कि तु फिर भी साथ 
जनिक वल्याण वार्यों के सम्ब'घ से उनके विचारो वे सम्बंध मे कुछ तो कहा 
ही जा सकता है। 

एक भोसत प्रमीर के भ्रत्यधिक उपयुक्त वल्याण-वार्यों के विचारों का एवं 
'छदाहरण प्रोरफजेद थे शासनवाल वे प्रारम्भिक भाग मे बस्तावर खाँ द्वारा 
सावजनिक उपयोग म॑ लायी जाने वाली ग्रनेक इमारतों वे निर्माण में मिलता 
है। सूची म॑ सवप्रथम एक सराय का नाम झाता है जो उसने शाहजहानावाद 
के निकट बनवायी तथा उसवा नाम बख्तावरतगर रखा। उसम यातिया के 
लिए जो भपत परिवारा के साथ ठहरन के लिए प्रात्ते थे, पृथक पृथन कमरे थे। 
उसके निकट उसने एक मस्जिद वनवाथी जिसके एक तरफ एवं पक्वा कुग्ना 
झौर दूसरी तरफ एक स्नानागार था, और दोना हो सावजतिक उपयोग के लिए 
थे। यहीं उसने दुकानों सर्टित एक बाजार (कटरा) स्थापित क्या । सराय के 
निकट उसने एक उद्यान लगवाया जिसके उत्तर म॑ उसने एक सीढीदार तालाब 
बनवाया । सराय स ]|2 करोह की दूरी पर स्थित पहाड़ी से एक सोता बहता 
था | उसने दस सोते पर एक बाँध बनवाया ताकि प्यात्ता के लिए एवं तालाब 
तथा भ्रद्वेति प्रेमियो के. लिए एवं भरना बनवाया जा सवे । यहाँ स सोते का 
पानी एक नहर हारा उद्यान के तालाब में ले जाया जाता था। उसने बरुतावर- 
नगर तथा फ़रीटाबाद के मध्य वरसाती नदी पर एक पुस भी बनवाया । कोठा 
के निकट बख्तावरपुरा मे उसन एक मस्जिद और तालाव तथा गरीबो के रहने 
दे जिए एक मकान भो बनवाया | उसने इन इमारता वी व्यवस्था के लिए 
किराये पर दने के लिए बाठरियाँ एवं सहन भी बनवाये । इशहजहौनावाद वे 
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निवट प्रसिद्ध घ्राह नहर पुरानी पश्चिमी जमुता नहर के ऊपर एक पुल बन 
थाया भौर एक मस्जिद बनवायी। उसन दो सावजनिक उद्यान, एक भ्रधरावाद 
और दूसरा लाहौर म, वनवाय। झत मे, उसने शेख नाछिरुद्ीन चिराग के 
मज़बरे वे निकट एफ मस्जिद वनवायी। 5 इस सूची से प्रतीत होता है कि बख्ता 
बर खाँ वी इप्टि मं सावजनिक हित की इमारतों मे सरायें, पुल तालाब उद्यान 
तथा मस्जिदें थी। यह प्राइवयजनव वात है कि यद्यपि उसका काय धमवत्ताम्रो 
का औरगणव से परिचय वराना था कितु उसने कोई सदरसा या घाभिक 
विद्यालय स्थापित नही क्या । इस प्रकार जो वुछ भी हम भ्र य ग्मीरो द्वारा 
सावजनिक हित कौ ?िशा मे क्ये गये वार्यो वे सम्बघ में सुनते हैं एसा प्रतीत 
होता है रि सावजनिक हित के सम्बंध म उस समय की घारणाप्रा के भ्रनुसार 
बख्तावर खाँ में सभी सम्मावनाएँ पूरी की । श्ञायस्ता खा भ्रपती सराया भौर 
पुला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, जो उसने लाखा रुपये खच कर देश भर में 
बनवाये । * मीर जुमला न हैदराबाद में एक बडा तालाब बनवाया झौर एक 
उद्यान लगवाया ।*९ मीर खलील ने नारनोल म॑ खलील सागर नामक एक बडा 
तालाब बनवाया ।/ इरिज खा ने इलिचपुर के निकट एक सराय वनवायी* 
इत्यादि । श्रमीरों ने जो मस्जिदें वतवायी उनकी सख्या अ्रत्यधिक थी। गाजी 
उद्दीन खा के लिए कहा जाता है कि उसने लिल्‍ली भे एव खानकाह बनवायी ।४ 

कभी-कभी भ्रमीरा न बडे-बडे त्रि शुल्क भोजनालय भी खोले । 660 मे 
जब उत्तरी भारत म भीषण प्काल पड़ा तो औरगजेव ने | 000 व उसके ऊपर 
के सभी मतसवदारा को नि दुल्क' भोजनालय खोलने का झादहा दिया ।! इस 
प्रकार के सावजनिक कल्याण-कार्यों द्वारा जो दुख दूर हुआ उसका महत्त्व 
कम नहीं समभना चाहिए, फिर भी यह स्पप्ट है कि उनका उद्देश्य बहुत ही 
सीमित था। विपम एवं तत्कालीन विपदा मे सहायता प्रदान करना यात्रिया 
के लिए सुविधा एवं राहत पीने क पानी की व्यवस्था, पूजा करन के लिए स्थानों 
का निर्माण करना श्रादि--पह सब काय उच्च वग वी ग्ात्मा की सतुष्टि करने 
के विए पर्याप्त थे । सिंचाई को व्यवस्था भ्रस्पताल एवं विद्यालय अमीर बग 
वी सीमा के बाहर की बातें थी । 

मुगल भ्रमीर वग साहित्य एवं कला के प्रति कसी भी भांति उदासीन नही 
था । प्रनेक अमीरो ने कताकारों और साहित्यकारो को सरक्षण प्रदान कर रखा 
था झौर उनमे स झनेक तो स्वय भी अच्छे विद्वान और कधि थे । उनमे केवल 
इस विचारघारा का झ्भाव था कि साहित्य एवं कला का विकास एवं उनति 
केवल सावजनिक सस्थाझा अर्थात विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा सस्थाग्रो द्वारा 
अधिक भ्रच्छी प्रकार हा सकती थी । परिणामस्वरूप अझमीरो न कता गौर 
साहित्य वो, सस्थाश्रो की स्थापना एवं व्यवस्था द्वारा उत्तना सरक्षण प्रदान 
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नही किया जितना व्यवितगत विद्वाता, हकीमो वविया और कलाकारों वी 
सहायता बरबे' तथा उहू भपनी सेवा में लेकर क्या। इस क्षेत्र मे श्रनेक अ्मीरो 
जे सरक्षक वे रूप मे ख्याति प्राप्त वी ।४ कुछ अमीर तो बिनान एवं बीमिया 
मे भी सच रखते थे। इस सम्बाध मे दानिशमद खाँ वा उदाहरण सबप्रथम 
है। उसने चिकित्साशास्‍्त्र के नये सिद्धान्तो के सम्बंध म॑ वाद विवाद करने के 
लिए बनियर को अपनी सेवा म भर्ती क्या ।/ अमीर में अनेत स्वय अ्रच्छे 
विद्वान एवं कवि थे ४! इस प्रकार मुगल अमीर-वग किसी भी तरह से नतो 
ग्रसम्य था और न ही वौद्धिव प्रिया कनायो से वर। उसमे वसा वेवल इतती 
ही थी कि उसमे विज्ञान तथा शिक्षा को बढावा देने वी त्तनिक भी इच्छा न थी, 
जो वेवल “ैलिक सस्याभो वो स्थापना द्वारा ही हो सकती थी | 


हरम एव फुटुम्य 

अमीर "पत्लियो, नौकरो, ऊँटा एवं घोडा के बड़े प्रतिप्ठान ” रखते थे (४४ 
बुदुम्द, जिसका मुख्य भाग हरम होता था, भवश्य ही भ्रमीरो की भाव का मुख्य 
भाग चूस लिया करता होगा । 

नियत एव प्रप्तीर की तीन या चार पत्निया, जो प्रतिष्खित व्यक्तिय) की 
पुत्रियाँ हाती थी, हुआ करती थी । सभी स्त्रियाँ प्रमीर वे महल मे एक' हवेली 
में जो ऊची दीवारों से चारो शोर घिरी होती थी, साथ साथ रहती थी। 
प्रत्येक पत्नी का पृथक वक्ष हुझ्मा करता था भौर उसके धनेक निजी दास--0 
20 यो 00, उसके भाग्यानुसार हुआ करते थे (२ दासो वा विशाल परिजन 
वंग--दासियो और हिजडों--को मुख्यत इसजिए रखा जाता था वि अ्भिजात 
बंग यी स्ल्रियों पर्दे मे रहें भौर बाहरी लोगो की दृष्टि उनपर न पड़ सके | 
भगीरों की परियों के ऊपर भनेक ग्रुप्प्चरो--' बिना दाँत थी बूढ़ी औरतों 
झौर बिना दाढ़ी के हिजडो” पर फायर टिप्पणी करता है, भोर बहता है कि, 

वे उन स्थ्रिया को झावश्यवता की वस्तुएं जग्रे---भोजन पानी, गो*त भादि दन 

पे लिए तथा गैर कानूती घुसपदिय को रोकन के विए द्वार घर उपरियतत रहा 
करते थे ३ $९ 

महत्र के भ्रटर भोग घिवास वा बोसबाला था। महल की चहारदीवारी 
के भीतर ही तालाब झौर उद्यान हुआ करते थे (४ मुगल उद्यानों वी प्रसिद्ध 
डीव' ही हैं। बहते हुए पानी वी निरतर भाषूति वे लिए तालाबों को भरने 
तथा मरना के लिए पानी वी व्यवस्था को बनाय॑ रखने के जिए अत्यधिक परि 
श्रम विया जाता था ७ एवं प्रमोर वे हरम वे भीतरी-जीवन का मनूची ते, 
जो प्रसद खो वो पत्नी पल बाई का विश्वास-यात्र होन वा दावा करता है, 
इस प्रकार विवरण दिया है-- 
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"स्त्रियाँ विधिध प्रवार के भाजन द्वारा अपना मनारजन वारमा पसन्‍्ट 
₹रती हैं, स्वय वो शान से सजाने के लिए कपड़े या ग्राभुषण मोती प्राहि 
पहनती हैं, तथा अपने शरीर को सुर्गा घत बरने वे! लिए नाना प्रकार वी 
सु्गाधित वस्तुग्मा एवं इत्रां का प्रयोग करती हैं। इसके प्रतिरिक्त उाह नत्य 
एव प्रहमन द्वारा प्रपना मतोरजन करने प्रेस वथाएँ और कहानियाँ सुनने, फूनो 
थी दाय्या पर विश्राम करने, बट्ते हुए पानी वी मधुर ध्वनि सुनने, सगीत सुनने 
तथा भ्रन्य इसी प्रकार वे श्रामोद प्रमोट की पूण श्रनुमति थी। ** मदिरा भी 
चलती थी, “स्या थी ठण्डक में वं प्रत्यधिक मटिशिपान बरती हैं, स्त्रियाँ 
झपने पतिया स ज्षीघ्र ही यह प्राटत सीख लेती हैं। स्या समय भ्रमीर स्वय 
हरम म प्रध रात्रि तक पीन तथा सगीत एवं नत्य से आनद उठाने के लिए प्रा 
जाता था ॥ 

चूवि' अमीरा का विलासी जोवन झोर उनवे उद्यान ऊची-ऊँची दीवारों के 
पीछे छपे रहते थे, भतएव बरनियर वी यह टिीकायत सही प्रतीत होती है कि 
फ्रासस की भाँति भारत में कोई भी व्यकित भ्रमीरो वे घरो को न टख सकता है 
और न ही भ्रानद उठा सकता है | परतु इसका तात्पय यह नहीं कि मुगल 
प्रमीर श्रपने हरम, उच्चानो भौर घरेलू भोग विलास की वस्तुप्मा पर कम व्यय 
करते हो ) उटाहरणाथ भीमसेन के भ्रनुसार भ्रमानत खाँ, जो कंवल 700 वा 
ही मनसवदार था, ने फाजिलपुर (बुरहानपुर) मे एक बहुत ही बडी एवं 
शानहार हयेली वनवायी जिससे मिला हआ एक उद्यान था तथा हवेली के भदर 
अनेक तालाव थ जिनम एक नहर स पाती जाता था ॥५५ 

स्नियो के भतिरिक्त अ्मीरा वे पास पालतू जानवर भी होते थे। उता 
हरणाथ दाउल साँ प्रतिवप 2,50 000 रुपये प्रपन पालतू जानवरी जिसम शेर 
लिकफरा और बाज्ञ सम्मिलित थ॑ पर व्यय करता था ३४ 

अपने घरा के बा(र भी अमीर भपनी शाना 'रौकत बनाये रखते थे । बनियर 
के भ्रनुमार वे कभी भी अपने डयोटी के वाहर विना सर्वोत्तम वेप भूषा ये 
नही दिखायी देत है. कभी वे हाथी पर सवार हाकर चलते कमी घोडे पर 
और झवसर पातकी पर और उतके साथ साथ उनके घुल्सवार पदल, उनवे' 
सेवकों का दल, जा या तो अपने रवामी के आग या उसक॑ दाहिने था वायी शोर, 
न केवल रास्ता साफ बरन दे! लिए वरन मोर पथ्खा स मक्खियां को उड़ाने झौर 
धूल साफ करन के जिए खरका एवं पीकदान तथा झ्रमीर की प्यास बुभाने के 
लिए पानी लेकर श्रौर क्मी-वभी बही तथा भ्रय कागजो को लेकर साथ साथ 
चतरा करते हैं। ४४ 
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वृगरण ही साम्राज्य की सनिक कमजोरी म वद्धि हुई। सम्भवत , भीमसेन इस 
बात में बहुत गलत नही है, जय बह मुगल सनातायका द्वारा वाछनीय संनिक 
टुकड़ियाँ न रखने वे कारण को मराठा की सफवता का प्रथम वारण बताता 
है ।४४ इसके कारण साम्राज्य का श्रत््यधिक हानि हुई भौर भमीरा की झाय में 
झौर भी कमी हो गयी । शौर इस प्रकार एक दुश्चक्त चलता रहा जो सम्पुण 
भ्रमीर वग को उग समय तव झपनी लपट में लेता हा जब तव' कि भरमीर 
उनके हरम भौर हिजडे हाथी और शोर सभी बुछ लुप्त न हो गये । 


सदभ 


प्रष्याय 2 देखिये 

2. इस प्॒र्थ में सरकार शब्ट के प्रयोग के लिए देखिये--मी रात-प्रल इस्तिलाह १० 92४ 
भाभासीर-ए रहौमी शा प॑ 857 नियारतामा-एं-मुशी यत्त-तत्न (मुप्न-जम कौ 'सर 
कार के लिए प्रयुक्त) द हयलिश फकट्रीज 68 2। पृ० 200। 

3. पैलसड पं 55॥ 
मनूची पर पू० 46 परन्तु जाफर खाँ ने स्‍्रादेश दिया कि पूरो खम चुकता कर दी 
जाये । 

5. भूरतमिः तज़क्रा-ए-पीर हस्सू तेली रचना सन्‌ 057 हिजरी पाण्डलिपि (सम्भवत 
हस्‍्ततिषि) प्रलीगढ़ मस्लिम यूनिवर्सिटी बे इतिहास विभाग की लाइब्ररी में सरक्षित 

6 *छिये- प्रखवारात 28 रमज़ान 47वाँ राजकीय वष तरबियात खाँ वी जागीर से 
2 000 छपया हुण्डी द्वारा बुरहानपुर भजा यया। निगारतामा-ए-मुशी प० 29 30 38 
भी देखिये + 

7. पश्रध्याय 2 देखिये 

8 उद्धरितं--बाबरनामा ] प्रन० बंद्रिज प० 470 (सेहन-बटी को बिल हिलो के रूप 
में गलत पढ़ा गया) निगारनामा-ए मशी प॑ 938 

9 उद्धरित--भसद बग क्जवीती ज् मेमॉयस प० 4 भ्र॒ वाक्या-ए-प्रजमेर पु० 9।॥ 

]0. मनूची ] प० 378 त|त व 4094 

॥। टिलिगुशा प 40 भ 4] व य तोत राजपूत सरदार--राव दलपत बन्देता रामसित 
हांडा भ्ौर जयमिह सवाई थे । 

2. देखिये--वाक्या-ए प्रजमर १० 355 56 अखबारात 5 जमादि-उल भव्दत 45वाँ 
राजकीय घष । 

]3. ख लासात उसे सियक प० 54 व फ्रज़्र 86 प० 4 व। 

]4 मनूची तर प॑ 375॥ 

5. वाक्या-ए-अजमेर प० 35556 भ्रमहर खाँ शी सनिक टकडी मे केवल भफ्गान भौर 
राजपूत हो थे (मामूरी प ]45 बे) । 

6 मनूची गा पु० 378 79। 


238 


38 
39 


40 


3 


42 


43 


45 


46. 


द्ा 
48 


झौरगजैबसालीन मुगल अमौर-बर्ग 


गुलाम मुस्तफा (प्रौरणजब का एक मतसवतार) को चिरित्साशस्त ज्योतिषशास्त सुने 
कसा वाब्य प्रादिगा उत्तम ज्ञान था (माभासार घल विराम )| प० 74-75) | कश्मीर 
गा गवनर जापर थाँ का एरए दोरान उपसब्ध है (बढ़ों [/ पृ० 95-96) | मिर्जा 
महृष्म” ताहिर जो 500 का मनसयटार था ने शादजहाँव रायराल वा इतिहास 
लिया प्ौर एक 'दीवान की रचना दी (वही हा पू 96 9 ॥07 08) 

स्यक्तिगत भमीरा वी बौद्धिक उपलब्धिया की निम्तविखित शूचना "माप्तासीर 
भल-उमरा' से सी गयी है-- 

हिम्मत खाँ एक बहुत ही भ्रच्छा ढवि तथा हिल्टी बा विटात था (वी7 पृ० 946- 
49) इस्लाम थाँ वा बाब्य वी तरफ शुदाव था ( पू 2720) भुहम्भ” भशरफ़ 
(3000/500) हा रहस्यवा” म इचि थो भौर उसन मौलाना अलालउद्दीन वी मतसबी 
में स एफ सम्रह तथार जिया । वह शिवस्ता नरतालि तथा नस्ख लिपियाँ भ्रण्ठो तरह 
से लिखना जातता था (! प० 27274) दिगामुद्दीत (2500/,500) प्रयेद विज्ञान 
रा परिचित था भौर उसवा वाब्य वी घार झुत्राव या (] १० 58487) मल्तफ्ात 
खाँ को पारम्परिक साहित्य वा प्रल्ठा ज्ञान या तथा उसता बाव्य था भोर झकाव था 
(एए पृ० 500-503) । 'वाज़या-ए स्‍ग्राउमगीर बा रचयिता प्लाव्ित खाँ राइ। एक 
उच्च मनसबटार था झौर एक भछा बवि था (7 पृ० 8223) दियानत याँ वो 
विद्या में रंचि थी (तर १० 59-63) प्रल्वाहवर्दी याँ पालमगीरशाही (4000/3 000) 
एक' प्र-ष्ठा कब्र था भौर उसते एक दीवान का रचता की (॥ पू 229-32)। मुसावी 
खाँ तब शास्त्र का घत्तीय विद्वात था ([ पृ० 633 36) सफ़ खाँ (2500/500) 
का बाब्य बी भोर झुकाव था उसे सगीत तथा राग से रुचि थी प्ौर उसने 'राग-दर्षण 
नामव प्रथ की रचना वो (। पु० 479-85) मोर खलील (5000/4 000) को प्रत्येक 
विद्या वा भात था भोर वह प्रपती सुलेख-बला कः लिए प्रसिद्ध था। वह सगीत मे भी 
दक्ष था ( प० 785-92) । 
बनियर १० 23। 
पेजसंद पृ० 6465 पेलसट न जहांगीर वे समय मे विखा किन्तु उसका विवरण 
झोरगडव क बाल क लिए भी सत्य माना जा सकता है। 
प्रायर । १० 328 यहाँ तक कि एक हृरीम को बहुत ही सावधानी के पश्चात हरम 
में प्रवेश करने या जाता था पभोर इस बात का ध्यान रखा जाता था कि वह बहा 
किसी को देख न से (मनूची ॥7 352) ॥ 
पेलसट पु 64 बनियर १० 243 246-474 
दखिये--उटाहरणाय भोरात शत झावम पे 252 थे 253 झ्र॒ विलियस रटुभर्ट वी 
गाडन्स भ्राफ़ द ग्रट मुगल्स एक बहुत हां सुर पुस्तक है जा मुख्यत्त क्षत्र मवलोकत 
पर भ्राघारित है। 
मतूचा 8 पु० 352 53 
देलसट प 65 तुलनीय--मनूची व वे 350॥ 
बनियर प० 233॥ 
दिलकुशा ५ 27 झ। 
मनूची ॥५ प० 2558 
बदियर पू 2$4॥ 
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49. वहा पु 

ञ0 ब० 39 भ 04] भे 

| ते, 4 जमाटिन्ठस-सात ७ राजवीय वर्ष 

52. उहाहसण बे निए ुद्व )4 सफ़र 44वीं राजबीय वष 

53 तुत॒ 27 शब्वाल 38वाँ राबजीय वष 4 जिलदिज 39वाँ राजबीय वर्ष 43 
छिबटा 39वाँ राजबीय वष । 

ञ व० 40 भ (55 घ। 


उपसहार 


शाहजहाँ वे समय वे मुगल-साम्राज्य वे चरमोत्तषप स लकर [8वीं शता-टी 
मे उसवे विघटन ने बीच भौरगझेव का राज्यकान ग्रवस्थातर काल था। भो रगजेव 
यी पग्रांखें बनट हाने स भनेत वर्षों पूव ही विधटन के चिह्न ह॒ष्टिगाचर हाते लगे 
थे। दरृपन मे ग्रराफदता मराठो की बटती दुई दावित साम्राज्य मे विभिन्‍न 
तत्वों बे' विद्रोही एवं हठी स्वभाव--सभी भविष्य के लिए प्रगुभ सदेश थे। 

अमीर-वग वा अध्ययन बरने का जो प्रयास पूव-पृष्ठो म॑ किया गया है 
उसका भ्रवलोकन साम्राज्य की इस सक्टमयी स्थिति वी [प्ठभूमि व साथ-साथ 
अमीर वग में विघटन वी झोर ले जान वाली निहित प्रवत्तियों का ध्यान में 
रखकर करना चाहिए 

प्रौरगजेबकालीन पमीर वग वे इतिहास वा झ्ध्ययन दो स्पष्ट भ्रकिति 
भागो मे करना चाहिए--प्रथम उसरे सिंहासन पर बठने स लक्र ]678 तक 
प्रौर द्वितीय 679 से वबर 707 मे उसकी मृत्यु तब । राजपूत -चुद्ध ने प्रारम्भ 
होते और उसवे पश्चात झौरगज़ब वे दक्खन में फेंसन से पृव मनसबटारा वी 
सख्या मय ता वाई विशेष वरद्धि हुई भझौर न ही झक्वर बे समय स चले प्रा 
रह भ्रमार वग व जातीय एवं घाभिक सृजन मे काई परिवतन हुमा । इस बाल 
मे विदेशी झ्मीर बग--पर्थात वे भमीर जो स्वय भारत प्राय थे झोर व 
जिनका जम तो भारत ही भ हुआ था कितु जा बाहर से भारत म थाने वाले 
परिवार स सम्बाधित थ--प्रमुख स्थान ग्रहण विय रहा । इनमे ईरानिया वी 
सख्या तूरानिया की अपक्षा अधिक थी। प्रारम्भ म राजपूता को बडी सख्या म 
पद प्रदान क्यि गय क्तु 678 व करीब तव उह दुछ घकवा पहुंचा झौर 
000 व उसक ऊपर के मतसव वाले झमीरो मे उनका अनुपात जा शाहजहाँ 
के प्रतगत 8 07 प्रतिशत था उससे घटकर 6583 78 के वाल मे 4 6 प्रतिशत 
रह गया। लगभग ”सी काल मे औरगज़ब न ग्पने पूवजा की प्रपक्षा, भ्रफगाना 
को प्रधिक प्राथमिकता देनी प्रारम्भ की। खानज्ादो या उन प्रमीरो जिनने 
पिता या अय निक्‍्टतम सम्ब घी शाही सवा मे थे के ऋधिक सख्या से होने के 
कारण श्रौरगज़ब के अमीर वग वी स्थिरता इष्टिगोचर होती है। इस बाल 
(658 78) म झौरगज़ेब के प्रमीरो म स लगभग ग्राधे इस श्रणी के थ, 


है। 


हे 


उपसहार॑ थी 


और यदि छुछ भ्रपीरा व॑ सम्बंध से अधिक सूचनएं प्राप्स हो जायें, ता उनका 
चास्तविक अनुपात सम्भवत और अधिक हो सकता है। फिर भी, यह महत्त्व 
पूण बात है कि नवागन्तुक भी अधिक अनुपात में अमीर वग मे उच्च मससब 
प्राप्त करते से सफल हो सके । 

मनसबटारी प्रथा के अ्रव्ययन से यह पता चलता है कि पूवकालों की 
तुलना म, प्रत्यक्षत दाग के नियमा को लागू करने, श्र्थात सवार पद के अनुसार 
मनसवदारों को सनिक टुकडिया रखने के लिए बाध्य करने म ढिलाई नही थी। 
ऐसा प्रतीत होता है कि प्नौरणझेव ने सतसददारी प्रथा के नियमा या वेतन 
मानो में काई विशेष परिवतन नहीं क्या | उसने उनका, जस वे उसके पिता 
के समय मे थे अक्षरश पालम करने की चप्टा वी। सनिक उत्तरदायित्व को 
कम करना और वेतनमान का घटाना--दाना ही बातें उसने शाहजहा से 
विरासत मे प्राप्त वी । झरगज़ेव न राजसात प्रथा को भी लागू रखा यद्यपि 
बुछ सयम के साथ । ऐसा कहा जाता है कि उसने दिवगत भ्रमीरा वी सम्पत्ति को 
भपहेरण करने था उस बेचने वे शाही प्रधिकार, जिस पर पहल बल दिया जाता 
था, का उामूलत कर दिया था, किस्तु वस्तुत ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं जहाँ उसने 
उनकी सम्पत्ति को भ्रधिकृत कर लन के लिए श्रादेश दिये । इस प्रकार यह 
विश्वास करने वे लिए कोई भी कारण नही है कि ददखन की ओर कूच करन से 
पूव झोरगजेब वी प्रमीरा के ऊपर प्रभुता की क्सी प्रकार स हानि पहुँच चुकी 
थी या मनसबदारो को भ्रव कठोरतापूवक उत्तरदायित्व सौपे नहो जात थे । 

इसी प्रकार श्रौरगज़ेबव बे दक्खत में उलभने से पूव तक जागीर नियत 
करने की प्रथा भली भाति काय बरती रही तथा प्रावधिक स्थानान्तरणों का 
सिद्धान्त, जो भ्रमीरो के स्थानीय सम्ब-घो को बनान तथा रवतात्र शाक्तिया वे 
रूप मे उभारने से रोकने के लिए था, का भी पालन झौरगजब के शासतकाल मे 
दढतापुवक निरतर होता रहा । 

झात में भ्रमीर बग के विभिन वर्गों के प्रति श्नौरगज़ेब वी नीति यद्यपि 
उमके पूवजो की नीति स यत्र-्तत्र भिन हाती रहो स्वयं मं अनियाज्रत नहीं 
थी। ऐसा वहा जाता है कि राजपृत-युद्ध कुछ सोमा तक राजपूतो के विरुद्ध भेद 
भाव की नीति का परिणाम था, विन्तु अधिकाश राजपूत मनसवदार शाही संवा 
से पृथक नही हुए। न ही औरगजेव ने सुनिश्चित दलो एवं युटो को सहन क्या 
घोर न ही उसके भ्रीतम समय तक जब गाड़ीउद्दीन खाँ और जुल्फिकार खाँ 
दो विभिन गुटो का नतृत्व कर रहे थे किसी भी गुट का उत्कप हो सका । 

इस प्रकार दकखन को ओझोर प्रस्थान करन से पुव साम्राय्य के मामलो 
भषवा भ्रमीर-वग के सृजन वी प्रकृति से खिसी प्रवार के परिवतन मे सकक्‍्ट वा 
स्रोत दूँद सकना सम्मव नही है। परन्तु यह बहना उपयुक्त होगा कि जिस प्रकार 
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अमीर वग सगठित किया गया था वसा अ्मीरनवग समय वी गति वे साथ 
साथ, साम्राज्य के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन करने वो वाघ्य था। यह सुभाव 
दिया गया है कि जागीर स्थानातरित करने वी प्रथा के कारण जागरीरदारा ने 
भ्रत्याचार करना प्रारम्म क्या श्रौर इस अत्याचार के कारण उत्पीडिता में 
विद्रोह किये | विचार के लिए हमने इस प्रइन को यो ही छोड दिया है। यह सत्य 
है कि प्रशासक एवं सनानायक के रूप मे औरगजब के अमीरी को विशेषत उसके 
श्रागतम वर्षों मे, निर्दोष प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सक्‍ता। वायात्मक प्रशिक्षण 
एवं विशेषद्ता के अमाव का कोई सम्बंध श्रनेक अमीरां वी प्रशासनिक 
अयोग्यता स था यह प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात नही है। कितु जा बात हम निश्चित 
रूप स मालूम है वह यह है कि भ्रधिकाश भ्रमीर बईमान और घूसखोर थे शौर 
इसमें वे केवल सम्राट का ही अनुकरण कर रहे थे। वे प्रायः सौटागरो शौर 
किसाता वा ग़्र» नूनी कर देने वे लिए बाध्य करने म॑ श्रपने प्रशासनिक भ्रधि 
कारों का दुसपयोग करते थे । प्रमीर-वग के साधन भ्सीम थ, किन्तु यह दावा 
करना कठिन है कि वे श्राथिक विकास की शोर ले जाने वाले कार्यों में लगे हुए 
थे । इसमे तनिक भी स'टेह नहीं कि अमीरो ने विलासी वस्तुओं भौर सवाप्रो 
को सरक्षण प्रदात किया किन्तु ऐसा प्रतीत हाता है कि उनके साधना का बहुत 
ही थोडा भाग व्यापार में या कारीगरां को पदगी देने के लिए 'पूजी' के 
रूप में प्रयोग किया गया । इसके विपरीत एकाधिकार स्थापित करने एवं थोक 
व्यापार म॑ रत होने की झ्रादत व्यापार के लिए गम्भीर रूप स हानिकारक थी । 
ऐसा कही भी भात नही होता है कि उहोन विज्ञान तथा उत्पादन के नये 
तरीवा को बढावा देन के लिए कोई अ्रयास क्या हो । उनका सरक्षण प्राप्त 
करने वाले मुख्यत धामिक -यक्ति और कवि थे जो इस लोक म उनवी प्रशसा 
करते थे भौर उस लाक में उनके कल्याण के लिए प्राथना करते थे। जब दकखन 
में गम्भीर सनिक सकट उत्प न हुआ ता उससे निपटने के लिए साम्राज्य वे 
पास ने तो भौतिव' झौर न नतिक साधन पर्याप्त रूप स उपलब्ध थे । 
राजपूत-युद्ध तथा दीघकालीन दक्‍्खन अभियानों का भ्रमीर वग पर बहुत 
बुरा प्रभाव पडा | दकखन मे श्रोरमज्षेव की विजय फौज स्ट्रीम रोलर वा वार्य 
ने होकर एक माट भोर बोमिल मशीन का काय था, जिध्त शक्ति प्रदान बरत 
के लिए उस श्र्नु दल के श्रभित्यागियों का घूस दवर अपनी शोर मिलाना 
पडा । दीघकालीन युद्ध के कारण मुगला के अत्यधिक सतिक मरे भ्रमीर श्रौर 
अधिक दुबल हो गय तथा सम्राट का ध्यान अ्रधिकाघिक दवखन की श्रार झआव 
पित हुप्रा । फ्लस्वरूप उत्तर भारत का प्रशासन ढीला पड गया । दक्‍्खन वी 
भन्तप्रस्तवा के कारण दकखनी झमीरों का मुग़ल झमीर वग म भ्रत्यधिक सख्या 
मे प्रवेश हुआ । भमीर वग की साहियिक शक्ति प्रत्यधिक बढ गयी, परन्तु 
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जहाँ दवखनियों (बीजापुरी, हैदराबाटी तथा सराझ्े) को मुवनहस्तवा से भर्ती 
किया जा रहा था तथा प्रसाधारण तौर पर उच्च मनसय भ्रदान क्य जा रहे 
थे, पुरान बय वे! प्रमौर। वो भर्ती एव पटानति वा क्षति पहुच रही थी। 
मायूरी छानजादो व दयनीय स्थिति का सोटाहरण चणन करता है। मगढे 
जिनकी संख्या एक पीढ़ी पूत्र नगष्य थी, श्रउ गजपूता से प्रधिक हां गय थे । 
बार-बार भौरणऊेत धोर उसके मन्नियां ने नयी भर्ती को रोकते वा प्रयास किया 
था, किन्‍्तू सनिक एवं राजनयिक आवश्यकता के कारण नये लाणा का भनसत्र 
प्रशन करता पढ़ता रहा । फिर भी एक स्थिति ऐसी भ्रायी जब मनसब तो 
प्रदान वर दिय जात॑ थे परस्तु भ्रम्यधिया वी भविकता एवं वोप वे श्राथिक 
संकट थे बाण जागीरें नहीं प्रटान वो जा सवती थी वयाकि जापीरा वे नाम 
पर प्रदान वरने को कुछ न बचा था) जय यह दशा भ्रा गयो तेथा विभिन्‍न 
जागीरदार भ्रपई गडवडी वाले इलाकों मे राजस्व चसूल न बर पाये तव घमीर 
प्रषदे सनमद दे भंशुमार वाछतीण सिवा टुबंडिया रजने छू प्रसमय हू! शय ३ 
फलस्वरूप, भाभसेन के भ्रनुसार साम्राज्य की स-य शक्ति का छ्वास हप्ना जिसस 
अव्यवस्था तथा विद्वाहों को प्रोत्साहन मिला ६ 

जन अच्छी जाणीर वे लिए स्वधा तीग़ हो गयी तथा साम्राज्य वी स्थिरता 
में विद्वास घट गया, उस समय झमीर वग मे गुट्बदी था धढना भवद्पम्मावी 
था। ग्राजीउद्दीन यो फीरोजजग व जुत्फिवार खा वे गुटा बा उभरता ऐसी 
स्थिति वा स्वाभाविक परिणाम था। अमीर-बग म ऐस गुटा वे बदन तथा 
आपमी विरोध के कारण साह्माज्य की नीति एवं सेनिव' उद्यम वी एकता को 
प्राघात पहुँचा । इसके अतिरिक्त एसा संदेह क्या जाया थां, जो सम्भवत 
टीब ही था कि धुछ भ्रपीर भ्रपने लिए स्वतात्र या भधे-रबतात राज्य स्थापित 
करन वी महुत्वाकाला रफ़्त थे जो औरगजेव की मृत्यु के उपरात खुल बर 
सामने प्राया । क्‍ 

इतिहास मे नतिक निणय दन वे सम्बंध मे सतक रहना चाहिए । परत्तु 
यह पहना प्रनुबित न होगा कि मुगल भ्रमीर वग व॑ स्वय के इप्टिकोण स भी 
ने कंवल भारत वरन विश्व की ददलती हुई स्थिति वे प्रनुछार श्रपत बी न 
बदल पान मे हो इसबा सबसे बडा दोप था ! औरणडेव द्वारा साम्राज्य वर 
धामित आधार प्रदान करन की चेप्टा इस बात का आ्ोतक है विः उसन परिवत्तन 
की झावश्यवता वा भ्रनुमव ढिया, वितु इस जीति की पूण भसफ्लता ने दिखा 
दिया कि धरमिद' युनरद्धारबाद मुगल प्रशासनिक व्यवस्था तथा राजनीतिक 
इप्टिवाण की काया वदटने बे लिए काई उपवल्प नही हो सकता था । 
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सदभिका 


चोट संक्षिप्त रूप 'प्रि० म्यू० प्रिटित म्यूजियम को “इण्ड० ग्रा० 
इण्टियन प्रॉफ्सि ज्ला“प्ररी को, तथा योड०” बाडलिग्नन लात्बेरी, 
ओआयवमसफोड को संकेत बरता है । 


(क) ऐतिहासिक प्रथ 

युप्रान चाग्मा पी शी, द सिप्रेद हिस्द्री श्राप द सयोल डायनेस्टो, अनुवाट 
(भूमिवा व व्याख्या 4 साथ) व बवई सुन अ्रवीगट, ०57॥ 

बायर, बावरनामा, श्रेग्रेजी ग्रनुवाद (तुर्मी भाषा की मूल प्रति स) ए० एस० 
बंवरिज, सलाटन, 3922$ 

वायजीद व्यात तजकिरा ए हुमायू व श्रक्वर, सम्पादक एम० लिटायत दुसन 
बिव० इण्डि० 394॥ 

अय्रुत फजल, प्रक्वरनामा, विब० इण्डि० बलकत्ता, 873 87 

प्रर्दुत कादिर परदायूनी, सुतझाब उतन्तवारोख्ष, मम्पादव भ्रहमद श्रती तथा 
लीस प्रिब० इण्टि०, वलकत्ता, 865 68 ॥ 

असठ बग बजवीनी, मेमायस पाण्डुलिपि प्रि० म्यू०, श्ोरि० ]996॥ 

भ्रदुल वावी निहावदी सासोर ए रहोमी, मम्पादफ हिदायत हूसन प्रित्र० 
ण्डि० 9!0 3 । 

जहाँगीर तुशुक-ए-जहागीरी सम्पात्य सयद अहमत खाँ गाजीपुर तथा 
भ्रलीगट, 863 644 

मुतमाद खा इक्वालतामा ए-जहांगीरी लियोग्राफ-मुद्रित, नवल् विशोर, 8704 

मुल्म्मट दारीफ नजफी सजलिस उस-्सलातोन, पाण्डुलिपि त्रि० म्यूु० झारि० 
903 ॥ 

अ्रदुल हामिद लाहौरी वादशाहनामा,सम्पात्व' मौलवी कवीरउद्दीन शौर मौलवी 
आदुरहीम, विय॒० इण्डि० बलकत्ता 867 €8॥ 

भ्रमीन कज़वीनी बादश्ाहनासा, पाण्डुलिपि, प्रि० म्यू० ओरि० ]73, एड० 
20734, मैंन रज़ा पुस्तकालय (रामपुर) की पाण्दुलिपि जिसकी प्रति 
लिपि इतिहास विभाग (7० एम० यू ४) मे उपलध है का भी उपयोग 
क्या है। 

मुहम्मद सालह वम्धा श्रसल ए सालेह, सम्पात्व जी० यजलानी, परिय॑० दण्डि० 
बलयत्ता, )923 46॥ 
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मुहम्मद वारिस, बादशाहमामा (प्रदुल हामिट लाहौरी के बादशाहनामा वा 
ब्ग्र भाग) ब्रि० स्यू० एड० 6556 झ्ोरि० 675। इतिहास विभाग, 
अलीगट वी प्रतिलिपि (यह पाण्डुलिपि ग्रत म॑ बुछ दोपयुवत है वयावि 
इसमें मनसबतारों वी सूची नही दी गयी है) । 
सिघारी लाल तुहफा एजाहजहातो, पाण्डुलिपि इण्ट० श्रा० 337 
मुहम्भट सादिक साँ शाहजहाँतामा, पाण्टुलिपि ब्रि० म्यू० झारि० 74, 
झग्रौर० 67। जेखव ने प्रपन वार मे उुछ भी नहीं विखा है और भ्रपना 
वात्पनिव नाम टिया है। झ्रात्मचरित्र वी कृति जा उसने दी ह प्रत्यक्ष रूप 
मे गलत है। तो भी लखवा समय्रातीन था -सम्मबत बह शाहजहाँ का 
एक उच्च अ्रफ्सर था झ्रौर उसी बृति एतिहासिव इृष्टिवाण से माफी 
महत्त्वपूण है। यह हम॑ बहुत सी एसी म”त्त्वपूण मूचायाएँ देता है जा वि 
राजवीय ऐतिहासिक ग्रथो भ प्रनुपलघ हं। 
शिहाबुद्दीन तालिश फतह ए इब्निया, पाण्डुजिपिं बोड० ओरि० 589 इस 
पुस्तक का प्रथम भाग तारोख ए मुलुक-ए प्राशाम ने ताम स प्रवाशित हुश्रा 
था कलकत्ता 848॥ 
मुहम्मद काजिम श्रालमगीरनामा दिय्र० टण्टि० क्‍्लत्त्ता 865 73। 
हातिम ला प्रालमगौरनामा पाण्डुलिपि त्रि० म्यू० एउ० 26233 मुतम्मट 
काजिम के आ्रालभगीरनामा का सक्षिप्त राग्रह परतु रुसम कुछ और तथ्य 
भी टिय गये है जा मुल्म्मद बाज़िम द्वारा नही लिये गये । 
आक्लि खाँ राजी वाक्यात ए आलमगीरी सम्पाटक उफर हसन ग्रल्लीगट 
]946 इसत्ी रचा झाब्लि सा राजा ने पी है रा टहरहित नही है। 
यद्यपि इस छोटी पुस्तक दे बुछ हिस्म रोचक सूचनाग्रा स परिपूण हैं। 
लेक्नि कुछ कथन ऐस है विशप रूप स प्रारम्भिक भाग के ठुछ हिस्सों 
पर विश्वास करना कठिन है और ऐसा प्रतीत हाता है विः इसके लेखव' ने 
सुनी हुई बाता के आधार पर दसत्री रचना वी है। 
शख मुहम्मद बका मीरात अल आझ्रालम, पाण्डुलिपि अखझुस रालाम 84|34 
आाजाट लाइग्ररी श्रलीगट मुस्लिम यूनिर्वासटी प्रलीगट | 
शेख मुहम्मट वका भीरात ए जहानुमा, (पू उल्लखित ग्र-य वा पाठा-तर) 
पाण्डुलिपि त्रि० म्यू० 998॥ 
अबुल फ्जल मामूरी तारीख ए श्ौरगज्ञब, पाण्डुजिपि, ब्रि० म्यू०, ोरि० 
67। सांदद ल्ला व च्ाहजहानामा वा अग्र भाग। साल्किखा की 
भाति अयुल फ्जन मसामूरी न जो झात्म-कथा सम्व धी कथन दिये हैँ 


आशिक रुप स बनावटी पतीत होते है। इस नाम का बोर्द अधिकारी 
भय खांतो स श्राप्त नही होता है | 
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प्रल्वाह यार पल्पी, औसाफ्मामा ए श्रालमगीरी, पाण्डुविपि वैम्ब्रिज विश्व 
विद्यालय की लालजेरी, आ्राउन कटों० ॥00 पियन 477, औरगजब पी 
गद्य एव पद्य म प्रशसा । 
सात ए-नूहजात ए प्रालमगीर पाद'ाह, पाण्डुलिपि, ब्रॉचेट, [ 703, सप्लीमेट 
परियन 477 
ईमरदास नागर, पतुहात ए आलमगीरा, पाण्डुलिपि, ति० म्यू० एट० 23884॥ 
सुजानराय भण्टारी खुलासात उत-तवारीख सम्पाटक जफर हसन हिल्बी 
98 ॥ 
भीममन नुस्खा ए दिलकुशा, पाण्डुनिपि, द्वि० स्यू० श्रोरि० 23 । 
मात्री मुस्तद खा, साप्मासोर ए झालमगीरी विय्र० इण्डि० कयतत्ता [87]॥ 
नियामत खान ए प्रदी, वाक़्यात ए नियामत खान ए शझ्ली, जिथोग्राफ मुद्रित 
नवन क्लोर लखनऊ 928 4 
ऐनल्स श्रॉफ डेल्ही पादशाहत, प्रममी ऐतिहासिव बतान्त, प्रनु० एस० क० 
भुयान, गौहाटी 947॥ 
अलक्षाबनामा, पाण्डुलिपि ब्रि० स्पू०, प्रारि० !93, इसम ओऔरगजेब के 
हाहजाहा व मीरा वी उपाधिया विखी हैं । 
राय चतुमन सक्सेना चहार ग्रुलशन, प्रव्दुम सत्राम, 292/62 श्राजाद 
पुस्तकाजय, झलीगट । इसके बुछ हिस्सा का सर जदुनाथ सरवार न शनु 
वाट एवं व्यास्या की है इण्डिया श्रॉफ भौरगजेब, 90। । 
बामराज झ्राज़म भ्रल हव, पाण्डुलिपि ब्रि० स्यू०, श्रारि० 899 | 
मुल्म्मद हारिम खाफी सा मु्तखब झल-लुबाब, सम्पाटक के० डी० ग्रहमट 
प्रौर हग, प्रिव० दण्डि०, वबलकत्ता 560 74। खाफी खा ने ग्रधिकाटात 
साटिफ खा भोर अयुल फ्जल मामूरी से नकल वी है, परन्तु प्रोरगज़ेव के 
चामनकाल के विपय भे वह बुछ नवीन सूचनाए प्रदान करता है । 
झलो मुहम्मद खा मीरात ए भ्रहमदो, सम्पादक सयद नवाय श्रली बडौटा 
927 28 । 
बामवार खाँ तज॒किरात उत-सलातोन-ए चग्नता, पाण्डुलिपि, जि), 40/2, 
भौताना ग्राज़ाद पुस्तमालय अलीगढ। 
मिर्जा मुहम्मद विस रुस्तम उफ मृतमाद खाँ बिन बबट उफ दियानत खा 
तारीख ए मुहम्मदी, दा भाग, पाण्डुलिपि इण्ड० श्रॉ० 3890 मैंने प्रेस 
कापी के भाग 6 के चौथे खण्ड का भी प्रयोग क्या है जो इमतियाज अली 
भ्ररशी द्वारा सम्पादित है 960, श्रलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वे 
इतिहास विभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही है। 
गुलाम हुसन रिपाज्ञ उस-सलातीन, विय॒० इण्डि० 890॥ 
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(घा) प्रणाशशीय साहित्य, लेणा विधि सघ्दापों 
विपम-चुरितिशाएं चाडहि 


धुत फ़दश झ्रारि-एन्धचरपरी व दिए रे गशयरओ फरण॥ एएुश” 
जड़ी भी पदुपत हिए रहा है या इधर शा (8) घोर हत [व गे) 
कै विचार द्वारा भा]. शाज ता 9'7 शोर 0343) थोहश हरडार 
द्राश भाप 2 धौर 3) (बरश्शा [व 2) € या वि शाप 6 मे हिएा 
गषा है । ग 

मूगुत मीरद सण/र चाजहावा ॥हबह० झोए १ शक पा हिए 
मुगीक था) परापी [96 ॥ 877 27 _ ७ वो आह४ हा| में 464 
होड़ का प्रोपयनित इ।शिंस विशो रह) है + 

शातूर धत प्रमतना पगरहात मे चरगाशरर घासमगारों दएए बिह 
घ्पयू० एड 6555 ॥ 

इसतूर प्रल-धपा- पग्राणमगाए, परत द्िह स्पुूू ए४० (९००३ 

दसतूर भरत झगगन दामशानपौधारशी परान्‍शए विल्‍प्घर एड (६१३ 
वाया 34 ६54 

शवापित-ए प्रापमागरा बाहवियवि (७ म्यु० धारिल 64॥ ॥ 

कखपागात उस शिपश दाएशतिदि भर सु पणात सा 80 4३ पोचागी ग्रह 
बुशशहासय प्रतोएढ । 

शिलामबुता बिटारी हिदायत उस छाया वार्तति प्राधय गाय गए? 
37०|49 मौसाता धादार पुएछातयाप प्रतह। 

जगवराय घुजाए वायप सरयता पैश्ण-शएणतरी, शाच्शवोत घापुय शवाम 
संग्रत ३॥5/|$$ मौयाता प्राजाल पुरावाजय पसीष!़। 

दस्सूर प्रा प्रगल, पाण्डविदि दाह० फडर ह6॥ 

मुद्ची हाहशाग कायथ क्रीयारयण शियागामा ॥(०4 96॥ विधोष्ाए मु ४ 
उुयण विशर सलप्र ॥8733 

दरतूर प्रत भ्रषा ए चाहणेणशगों झारगदय का उद्चराघ पन्‍्शीवि सर गुठमात 
सम्रर 675/53 मौवाता प्राजा” दस्त तक ध्ताएड़। 

हाजी सरह्लाह इलूर-ए नहाय हुचा था अधि चवता साइम मणह 
32९|98 घाजाल पुरतक्तापय प्रसाग । 

जवाहरमण यवस इस्तुर झत भगत, परो्वति खुभागानाद् राण्- १६३/३ 
गौजाग पाजार पात्वरी धीगर। 
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(ग) अभिलेख व सकलन सहित दस्तावैज्ञ 
इलाहाबाद वेद्रीय रिकॉड आफ्मि (उ०प्र०) मसुरक्षित प्रभिलख | इस सम्रह मं 
फरमाा, उपहार पत्र, वयनामे, हिवानास, निणय झादि और श्रय दूसरे दस्ता- 
बज, जो अनुदान से सर्म्वा घत हैं, सग्रल्ति हैं। बुछ दस्तावेज 6वी शताब्दी 
से सम्बाधत हैं परस्तु श्रविकाशन 7वां तथा 8वी शताब्ली स। 
जयपुर रेबाड स (सीतामऊ प्रतिलिपि)--सम्बोधित अ्रखवारात एं दरवार ए 
मुझ्नला--यह्‌ दिन प्रतिदिन वे दरवारी समाचार भर पआ्राम्बर के राजा के 
प्रतिनिधि द्वारा भेजे गय पत्नी वा संग्रह है। श्रखबारात म हम मुख्यत 
दरवार म सावजनिक रूप से क्रय गय वार्या वा व्यारा मिलता है 
उदाहरणाथ--मनसवदारो वी तियुतित, पदोनत्ति व पदावनति, भ्रफसरा 
की नियुकिति, प्रात्ता स समाचारों वो प्राप्ति व सनिक अभियान श्रात्रमण, 
सम्राट की विसी विशेष समस्या के प्रति प्रशासवीय झाचा इत्यादि । 
जयपुर में सुरक्षित प्रपश्न॒ (जा कि इस समय बीवानर म॑ हैं) । भ्रलीगढ के 
इतिहास विभाग मे कुछ चुने हुए दस्तावेज्ञो की प्रतिलिपि उपलब्ध हैं । 
सेलेबटेड डॉक्यूमेटस भाफ शाहजहा स रेत, दफ्तर ए दीवानी, हैदराबाद 950। 
सेलेक्टेड बाक्या भाफ द डकेन (660 7), सम्पादव यरूुसुफ हुसन खाँ, 
हैदराबाद, 953॥ 
सैलेक्टेड डॉक्यूमेटस भाफ झौरगजेब्स रेल, सम्पादक यूसुफ हुंसन खा, हैदरानाद, 
959 ॥ 
वाक़्या ए-प्रजमेर, 678 80 ई० अ्रसफिया पुस्तकालय हैदराबाद, फनए 
तारीख, 2242 अभ्रलीगढ के इतिहास विभाग म प्रतिलिपि सख्या 5 शौर 
6। इस पुस्तकालय मे उस समाचारलखक वी रिपाट सग्रहित है जिसने 
पहले रणथम्मोर म, तदुपरात भ्रजममर और भ्रन्तत राजकीय सनाम 
पादशाह कुली खाँ के अन्तर्गत राजपूत युद्ध मे भाग लिया । रिपोर्ट मुगल 
प्रशासन और राठोरा क 679 80 के विद्रोह के बारे भे बहुत लाभदायक 
सूचनाएँ प्रदान करती हैं । 
अ्रहकाम ए श्रालमगीरी, सम्पाटक सर जदुनाथ सरवार। यह एनकिडोटस श्राफ 
औरणज्ेब का फारसी म सूत्र ग्र य है जिसका जे० एन० सरकार ही ने 
अ्रनुवाद किया है। 


इलेक्दान श्रॉफ फरमास भ्राफ भ्रौरगज्ञेव एण्ड फरखसियर, पाण्डुलिपि, फ्रेजर, 
228॥ + 


इम्पोरियल फ्रमास (577 805 ई०) प्राठेड दू द एनसेस्टस श्रॉफ द 


तिकायत महाराज, हिंदी अ्रेंग्रेजी और गुजराती म के० एम० भवेरी 
द्वारा भ्रनुवादित बम्वई 928॥ 


“बन 
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सम फरमास, सनदस एण्ड परवानाज्ञ (578 802), वे० रे० दत्त द्वारा 
त्रमबढ़, पटना 3962 (विद्वार म सुरक्षित) । 


(घ) पतन्नो का सप्रह 

खान ए जहाँ सयट मुजफ्फ़र खां बारहा, प्रजदः*त हा-ए मुशए्फर, 4656 से 
पूव पाण्डलिंप एड० 6859। इस सग्रह मे झ्रणीज बाज़ा द्वारा 
जहागीर को भेजे गय पत्रो वा सग्रह भी है। 

बालशृष्ण ब्राह्मन--नोख जलान हिसारी तथा बालदृष्ण याह्यत वे पत्र जो 
शाहजहाँ के शासन वे भन्तिम भ्ौर भौरगज़ब के शासनवाल वे ध्रारश्मित 
भाग मे लिखे गये । पाण्डुलिपि ब्रि० म्यू०, एंड० 6859॥ 

इशा ए जुबदत उल भ्ररक्ष, पाण्डुलिपि जो प्रो० नुरूल हसन, भल।गट वे' पास है। 
यह वे पत्र हैं जो भौरगणेव ने शाटजहाँ को 652 व कथार प्रभियान मे 
सदम में लिसे थे । 

श्रौरगजेब भादाव ए श्रालमगीरी, पाण्डुलिपि झब्दुस सलाम सम्रह 326/96, 
पराज्ञाद पुस्तकालय भ्रलीगट--व॑ पत्र जो क्वाविल लो द्वारा ग्लौरगजेब बी 
तरफ से भौरणजेव के गद्दी पर बठन के पूव लिछे गय। यह पत्र भाहजहीं, 
शहजारा मुहस्पट सुल्तान मुग्रज्ञम खाँ समीर जुमला, नजावत ताँ खान 
ए-दोराँ उसीरी खाँ प्रादि को सम्बाधित करबे' लिखे गय थ। इस सग्रह 
म॑ मुहम्मद सादिक द्वारा दहज़ादा भ्रक्वर वी तरफ स 680 मे राठौर 
विद्रोह के समय वे लिखे गय पत्र भी प्राप्त है । 

रुवकात ए झालमगोरी, सम्पादत सयद नजीय श्रशरफ नदवी, भ्राजमगट ]9304 
दसम ग्रौरगज़ब द्वारा गाहजहों जहाँवारा बगम दारा शिकोह, शाह "जा 
मुराट बद्ा भ्रौर भ्रय शटजाटो और अमीर को जिसे गय पत्ना के सप्रह 
हैं, सम्पादत द्वारा प्रधिका” अश आदाब-एु आलमगारी स उदधत किया 
गया है । 

भूगी भागचट जामी भ्रल इश्चा, पाण्डुलिपि एम० झारि० 702, जेयप्िह व 
पश्न भौर व पत्र जो मुगल दरबार से ईरावी दरार म और ईरानी दरबार 
से मुग्रल दरवार म भेज गय । 

ईज्ाद बएश रसा , रियाज़् उल बदाद, 673 ]695 इ० पाण्डुलिपि प्रि० म्यू०, 
आरि० ]725---इसम स्वय लेखक 4 पत्र है । 

भूषतराय इहर ए रोशन कलाम, पाण्डुलिपि अब्दुस्त सलाम संग्रह 339/09 


मोलाला आज़ाद पुस्तवालय अलीगट। बसवाड़ा क फौजदार रदग्रदाज 
खा की तरफ स॒ लिखे गय पत्र । 


सदर्भिका 567 


छुतृत ए शिवाजी, रायत्र एप्चियाटित सांसायटी, लद्धन, पाण्डुलिपि 73॥ 

औरगजब, रक्‍्ायम ए करायम, पाण्डुतिपि, सर सुलमान सग्नह, 42/45 
मौलाना आज़ाद पुस्कालय, श्रतीयट । 

भौरगजेव, फलोमात ए-तयाबात, इनायतुल्ला खाँ द्वारा भग्नहित किये गये 
पत्र--पाण्डुलिपि भ्रदुस सलाम, 322/92, मौलाना भ्राजाद पुस्तकालय, 
अलीगढ़ 

भौरगजेब, दस्तुर प्रल प्रमल ए प्रमाही, राजा यहारमत द्वारा ]743 म सग्रहित 
क्यि गय पत्र पाण्डुलिपि, श्रदुस सलाम सग्रह 323|93 मौलाना ग्राजाद 
पुस्तवालय, झलीगठट । 

लेखराज मयी, सातोन अल इशा या सुफ्टीद भ्रल इशा, कच बिहार व॑ फोजदार 
अनी कुती खा वी ग्रार स लिखे गय और चम्पतराय द्वारा [700 ई० में 
संग्रह किय गय प्र---पाण्डुलिपि, बांड० 679 ॥ 

डुर उल उलुम, मुशी गापालराय सूरटज स सर्म्बा घत पता भर दस्तावेजों 
वंग सम्रह, इसको साहिब राव सुरदज ने 688 89 ई० मे सग्रहीत एवं 
क्रमबद्ध क्या । बोड० पाण्डुलिपि बाबर 04॥ 

मलिकजाटा, निधारनामा ए-मुशी, नवल क्शोर, 882। श्रत्यधिक महत्त्वपूण 
पत्रा श्रौर सरकारी दस्तावज्धी का सग्रह । 

पत्रा का संग्रह जिसे लिनडेसियाना सूची पत्र सम “रिपोदस फ्राम द डकेन! कहा 
गया है परतु वास्तव मे इसम भेवाड और मुगल दरबार इत्यादि के बीच 
का प+-व्यवहार प्राप्त हाता है. जान रिलण्ड पुस्तकालय याण्डलिपि 
353॥ 

शाह वलो उब्लाहू श्ञाह चली-उल्लाह के सियासी सकतुबात, के० ए० 
निज़ामी द्वारा उदू म॑ं अनुवाद के साथ सम्पादित, भझलीगढ, 950॥ 


(ड ) जीवन-बृता-त एव तजञफिरे 

सूरतासिह, ततकिरा ए-पोर हस्सु तेली--057 हिं० म लिखा गया। पाण्डुलिपि 
“-(सम्भवत लेखक की हंस्तलिखित) अलीगढ के इतिहास विभाग के 
पुस्तरालय म उपलचध है। 

भर खाँ लाती भीरात भ्ल खयात लिथाग्राफ, अदुस सलाम सग्रह 628/|49, 
आज्ञाट पुस्ततालय अलीगर | 

गुलाम अली आज़ाद खज़ाना एं भ्रमोराहू पिव० इण्डि० ॥ 

माप्नासीर ऋल क्रम लियाग्राफ मुद्रित, हैदराबाद, 93 । 

शाहनवाज् खाँ माश्रासीर उल उमरा, सम्पादर मौलवी अब्दुरहीम, विब० 
इप्लि० 888, 3 भाग से मुगल झ्रमीश की जीवनी का प्रसिद्ध कोप । 
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क्वलराम तज़किरात अल उमरा, पाण्डुलिपि ब्रि० म्यु०,एड० 6703। 


(च) फुटकर ग्र-य 


श्रमीमुद्दीन खाँ, म्मलूमात उल झफाक, नवल विद्यार सस्परण, 870। मुख्यतः 
इसम संसार वे झाइचय्यों का तथा अदभुत घटलाम्रा का वणन है, साथ हा 
इसमे विभिन मुगल भ्रधिकारिया के कार्यों वा भी वणन है ! उटाहरणाव 
--दीवान ए भाला, बढयी, दरोगा ए दाग ए-तासीर, सद्र उस-सुदूर वे 
कानूनगो प्रादि तथा राजस्व तालिका । भधन्त में मवसबदारों के बतत से 
सम्बाधित तालिका है। 

तारीख ए भराकान ए-तपूरिया, पाण्डुलिपि ब्रि० म्यू० ग्रोरि/ 772॥ 

चद्रभान ब्राह्मन, गुलदस्ता, पाण्डुलिपि सर सुतेमान सम्रह 666/44 झ्राजाद 
पुस्तवालय झलीगढ । 


(छ) कोश 
अ्रब्दुर रएंद थट्टदी फरहुंग ए रशीदो !653 54 ई०, सम्पादक प्रवु ताहिर 
जुत्फ्कार भ्रली मु्शीदावादी एशियाटिक साप्तावटी झ्राफ वगाल 875 
मुत्ती टेक्चह वार, बहार ए-प्राज़म !739 40 ई० नवल क्थोर 96॥ 
आन”? राम मुख़नलिस मौरात श्र इस्तिलाह टेक्निकल शब्दों का पारि 
भाषिक शटकोरा 745 ई० अलीगढ के अजुमन तरक्वी उदू प्ुस्तरालय 
में पण्डुलिपि। 


(जञ) यूरोपीय ख्ोत 

अलि टेंब्रेड्स इन इण्डिया (583 09) सम्पादक डब्लू० फॉस्टर ले दन 
4927॥ 

जहाँगीर एण्ड द जेसुइटस, भनुवाद सो० एच० पनी लाटन ]930+ 

परचाज्ञ हिज्ञ पिलप्रिस्स भाग 3 व 4 जम्स मक्‍लिहोड एण्ड सास ग्लसगों ! 

टामस रो द एम्बसी ग्राफ सर टामस रो, 465 9 सम्पात्व डलू० फास्टर, 
चादन 9264 

दे इग्लिय फ्वटीज्ष इन इण्डिया, 6]8 69 सम्पादत्त डाज० फस्टर 43 
माग। आवसफ्ोड 906-27 चूड़ि भागां वी सख्या नहों दी गयी है 
इसलिए + वर्षों वे रूप भ उदधत क्ये जात है जी कि प्रत्येक भाग मे हैं। 

पोढर मण्डो टवल्‍्स भाग 2 ट्रेंवेल्स इन एडिया 630 34, सम्पादक आर० 

मु सा० टेम्पिन हकल्यूत सासास्टी, द्वितीय सिरीक्ष लदन, 9]4। 
डे लाएट डिसक्रिप्सन श्राफ इश्डिया, एण्ड फ्रेगमेट श्राफ इण्डियन ह्स्ी, 


है ५ है 


(परीज ५ 
डापरीक 
से सिखेज, लादन, ।2 
ड, बे म्टिय १9205* 
डब्लू० इविन 


सी० खम्पिल, 
वेवसद जे हिडप७ अलुवादक 
डो भोग" ६653 ॥708 
बनमे ञँ' लादन, १90 4909 


(्ो आएुनलिक भ्त्य 
द मुणल आर्मी, लाही* १94$ 


ख़्दुल भरजीज। | अतसबदीरी 
'उप्तरा एप (उद्‌) ' 
सुतह्सा लाहौर १948 १ 
बएलिटिंकस < भुफल फोर्ट (४॥0 40) 


एुस० अहमद, 
मुह॒ष्मद ५ द पजाव आऋडर दे 
सता चर्टीड 
एढ, ।950 
एुम० एस० छऋमेसरिमिट+ णुहिस्टी ञ्फ , भाग 2 (853 स १549) 
आएरिएए्ट लागमे से, ?* ु 
डलू अत 5 द्दब्स काह्टस आफ वे जाप-वेस्टर आदविन्सेश पर अब 
बलबत्तीक ६३9०१ 
एुच० एस दास, इस्दसी दे. भोज) बलकत्तात १95१ १ 
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एम्र० फाल्‍हो, औरणणेय एण्ड हिज्ञ टाइम्स वम्बई, 935॥ 

ए० फ्यूरर द मानुमेदल एटीक्व्टोश एण्ड इसक्रिप्टारा इस द साय-वेस्टन 
प्राविततेस्त एण्ड भ्रवघ, इलाहायाट 89] । 

इरफान हथीव द अग्रेरियन सिस्टम झ्ाफ मुग़ल इण्डिया (556 707), 
बम्बइ 963॥ 

इब्व हसन द सेद्भल स्ट्रकपर श्राप द सुगल एम्पायर एण्ड इटरा प्रेषिटकल 
बर्कग श्रप दु द ईयर 657 झ्राक्यफोड ]936॥ 

डी० इब्वंटसन पंजाब कास्टस, लाहौर 96॥ 

विलिम्रम 6विन, द श्ार्मो प्राफ द इण्डियन सुगह्स, लदन 903॥ 

झ्रार० पी० खासला द मुग़ल किंगशिप एण्ड द मोबिलिटी, इलाहायाद 934 ! 

लबी सोशल स्टकक्‍चर श्राफ इस्लाम; कम्ब्रिज 9577 

डालू० एच० मारलण्ड इण्डिया एंट द डेय श्राफ भ्रक्वर, लदन 920। 
-+एप्ररियन सिस्टम श्राफ सुस्लिम इण्डिया, केम्ब्रिज, !929 । 
-“-श्रक्‍्बर टू श्ौरगज़ब, लन्दन, 923॥ 

मौलाता टिवली नुमानी भ्रौरगज्व झालसगोर पर एक भद्धर । 

गौरीशकर हीराचद पग्माका राजस्थान पा इतिहास, भाग 3 भजमर 9374 

बैनी प्रसाट हिस्दी श्राफ जहागीर, दूसरा सस्करण इलाहाबाद 930॥ 

क्ै० कानतगा दारा शिकोह कलकत्ता, 952॥ 

बिशेश्वर माथ रिऊ मेवाड का इतिहास, भाग  940 ! 

पी० सरन द प्रोवेचचिमल गवनसेट भ्राफ द सुग़त्स, (526 658), इलाहा 
बाद 94। 

जदुनाथ सरकार, हिंस्टी भ्राफ भौरगश्ेब (मेनली धस्ड झान प्ररियन सोसेज्) 
5 भाग कलक्ता 92 96 और 930 ॥ 
“हाउस श्राफ शिवाजी 960 । 
++शिवाजो एण्ड हिज्ञ टाइम्स, चोधा सस्करण 948॥ 
“-स्टडीज़ इन औरगज्ञेस्स रेन, कलकता 933॥ 
+-स्ुग़ल ऐडमिनिस्टशन, वलकत्ता 920॥ 

जगटीश नरायथ सरवार द लाइफ झाफ सीर जुमला, कलकत्ता, 95। 

बी० पी० सकक्‍सना हिस्टो आफ "ाहजहाँ श्राप डेलही, इलाहाबाद 958 | 

एस० झार० हर्मा द रलिजस पालिसों श्राफ द मुगल एम्परस अभ्रावइसफोड़, 
940, द्वित्तीय सस्करण बम्बई 962॥ 

कविराज इयामलदास दौर प्रिनोद 4 भाग । हिंदी मे यह मंवाड का इतिहास 
है जा मुख्य रूप स फारसी और राजस्थानी खातों पर आ्राध्यरित है और 
भुश्त शासको और राजजुमारा द्वारा उदयपुर के राणाओं को जा फ्रमान 


अनुक्रमणिका 


पग्रबबर 8, 20 2॥, 22, 27, 28 
29 30, 35 60, 6, 66, 85 
]5, सुतहझुल की नीति 29, 

व राज्यवात म पुत्पौत्रो वे भरति 
रिक्त मनसवदार 2], 

वे राप्यवाल म टिन्‍्दू मनसबलार 46, 
47, 

ये मनसवदारीं वी सख्या 54 पा० 
दि० 6, 

का बरोडी/ प्रयाग 3 

प्रव्यर (हहजाटा) 37, 50 

झववरनगर 90 

प्रववरायाद 83 26, 53 

प्रवरम खाँ बाजी भ्रकरम 353 

प्रवोदत था, भ्रबु तालिब 262 

प्रवीदत खाँ मीर महमूट 287 

अस्ता बंगी 202 

भ्रगहर खाँ 236 पा० ह० 5 

भ्रगहर खाँ पीर मुहम्मद 305 

अ्रधघगगाद 232 

प्रचलाजी निम्थालबर ल्वसनी 299 

अचित 28 

ग्रच्छपट नायर 298 

प्रजमर 99 पा० ढि० 07 48 203 
24 वा० टि० 87 

अज्ञीज़ कोवा 29, 33 

अ्रज्ीज़ खाँ बहादुर चग्रता 386 

अ्रशीजूद्दीन वहरमाद खाँ 294 

अजीजुल्लाह खा पुत्र खलीलुत्नाद खाँ 
9337 


झजीतासिह 49, 50 

झजीत[सह राठौर 359 

अजीम-उत् शान, दहजाता 2/9 

प्रनवर लाँ पुत्र हवीम भलीमुद्दीत 356 

अनिरुद्ध मौद राजा 255 

अनिरुद्ध हाढा, बूदी वा 309 

झनीराय ग्राह्मन 269, 330 

प्रनुवाघित दरे 65 

अनूपसिह 262, 309 

अ्रन्बूजी 327 

भताजी खेंडवला 259 

अन्बाजी 348 

भ्रवाजी, पुत्र मवाजी 349 

भ्रफ्गान 28, 29, 34 35 36 48 
249 , वे कबीले 28 , पी सस्पा 34, 
दक्खन म॑ तनात भफ्गान मनसव 
दार 54 

प्रफ्जल खाँ भ्रफजल बेग 93 पा० टि० 
28 345 

श्रफ रासियाव रा 329 

अफ्रासियाब खाँ, प्रफरासियाब बेग 
263 

अफरीटी 447 

अबु नमर, मुहम्मद रमज़ामी 305 

अबु मुहम्मद पौन्र दन्नाहीम झ्रालिलिशाह 
259 

अबुल 05 

अप्रुल सर 32 

अबुत फजल (भ्रल्लामी ) 27, 72 73, 
75 8॥, 85, 97 पा० टि० 78, 
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77 20, मुगत राख के सतिव 
झ्राधार वी व्याख्या 20। 

अजुन फश ते मामूरी 34 39 42 44, 
48, 74, 233 35 30 टि० 

अब्बुव फतह पुत्र खाय ए जहा कोयले 
ताश 354 

परथुत फतह प्रुत्ग टिखर सा बीजापुरी 
352 

ग्रधत बकाया 274 

अबुल मबारिम 284 

अबधुत हसन ।52 63 पा० टि० 40 

अब मुस्विम 88 288 

अद्ू मुहस्मत 90 

प्रश्ू मुहम्मद सा बीजापुरी 33 

ग्रढदुनयी 208 

झदुल सजीय 76 6॥ 77 

अ्रद्ुल अजीज मियाना 334 

आदुल करीम 53 54 

ग्रदुल काहिर दियानत ला 279 323 

अझदुल वादिर पुत अब्दुल रज्जाफ 
जारी 36 

सब्टुन जलील 237 पा० डि० 35 

आरदुल नवी 02 पा० दि० 46 

आदुल नबी ?सन खा र्हेजा का भाई 
324 

झटल नवी खा 73 

आादुल फतह पुत्र शायस्ता खा 277 

अ्रदुल वारी ग्र झ्ारी 487 285 

प्रदभुल मजीट खा 349 

अब्दुरज्जाक मिलानी 256 

अब्दुरज्जाक लारी 2।4 पा० टि० 92, 
305 

आटरमूल खा बिलग्रामी 328 

प्रदुश्हमान पुत्र नजर मुहम्मद खा 
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आादुत सास धुन ग्रदुरहीस मियाना 
336 
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339 भजन गौड़ !70 
प्रमानुलनाह 289 असलान था उड़ 
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इलयास खाँ 344 

इजहामु लाह 83 

इलाहादाद फडी 72 

इलाहाबाद 68 टि०, 203 
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35] 
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क्बाद खाँ 03, 70 

क्वाद बेग 278 
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क्ोह्हापुर 204, 25 पा दि० 98 


खजर साँ, मिर्जा मुटम्मद [7, 267 

खजबाह 37, 68 टि०, 90 दि० 

'छजावदार 227 

बरोची 422, 23,227 

खरीफ ॥7 

खलील उल्लाह खाँ 66, 245 

खनीलुल्नाह साँ पस्‍मातुत्ताह माँ 
330 

खवील-आगर 232 

खबान-सालारा 227 


382 


सत्री (जाति) 27 

खाऊन 203, 24 पषा० ढि० 95 

खाँडूजी, पुत्र जावजी 350 

खाण्डा 204 25 परा० टि० 802 

खान (खाँ) 59 60, एक उपाधि ॥97 

खातचद बु देला 05 

खानाजाद की परिभाषा 24, 54 
पा० टि०, वी सख्या 24-25, 
वा प्रतिशत 24 25, वा अ्रसन्तोष 
44 श्रौरगज़ेंब के प्रमीरा मे खाना 
जादा की सख्या 52, की दक्‍्खती 
झ्रमीरो से ईर्ष्या 64 पा० टि० 63 

खानाज़ाद खा मुल्तफात खाँ मुहम्मद 

इब्राहीम 325 

खानाजाद खा, मुहम्मद मासिह मुरीद 
खा 325 

खनाज़ाद खा मह उल्लाह खाँ द्वितीय, 
मीर मुहम्मट हसन 30 

ख़ानाज़ाद खा हमीदुद्दीन खाँ 85, 
279 

खान ए भ्रालम ग्रत खाँ मुहम्मद 
इब्राही म 299 

खान ए खाना ग्रब्दुरहीम 458 52 

सानए जमा सिपहदार खाँ, मीर 
मुहम्मद खाँ 300 

खान ए जहा वारहा 230 

खान ए जहा लोदा 34 52 

खान ए दौरा, सय्यद महमूद खा 2[] 
पा० टि० 25 

खान ए-सामान 202, 227 

खाफी खा 44, 56परा० टि० 45, [2] 
53 206 


सालिसा (या खालिसा एलरीफा ) 
433 


औरगजैवकालौन मुगल अ्मौर वग 


शासह 65 

खिदमतगार खाँ, तालिव स्वाजए्सरा 
342 

खिंदमत तलव साँ, शाह बेग 05 

खिदमत तलब खान बहादुर, शेख 
भ्रब्दुल प्रजीज 342 

बलझते 96-97, 2॥] पा० दि० 
30 

खुदाबाद खाँ 92 पा० टि० ]7, 98 
पा० टि० 02 ]64 पा०दढि० 
63, 377 

खुदावट हशी ।86 

खुदा दाद खाँ छ्वेशगी 334 

खुफिया-नवीस 208 

खुपानसिह 346 

खुरासान 28, 56 पा० टि० 45 

खुरासानी 29 32 

खूलना 00 पा० दि० 8 

खुलासात उस सियक 68, 70 76, 
प7 79 229 

खुशहाल बेग कक्‍्क्‍गाल मुलिज़ खाँ 
82 

खुशहाल बग बाशगरी 7] 

छसरो परवेज्ध ईरान का 
2[] पा० टि० 33 

खूराक ए झ्ास्पान [22 

खूराक ए दवाब” 7] 72 

खूराक ए फीलान ए हलका 44 

सैलूजी 359 

खेवजी 302 

खर झ्देश खा क्म्वो 39 

खाखर 28 

खार जागीगढ, परगना 38 पा० 
टि०्47 


शासव 


384 


घक्खर 28 
घुडसवारा वा सगठन 59 60 


चंगंजी 59 
चकला इस्लामाबाद 26 
चगताई 27, 29 
चुगता खान-बहादुर फ्तहजग काश 
गरी 295 
चटगाँव 46 
चतरभुज चौहान 274 
चतरुजी दकखनी 282 
चतुमुज 207, 208 2]6 पा० दि० 
29 
चदूजी 355 
चद्रमान ब्राह्मन 28 2]2 पा० दि० 
40 
चंद्राचत 28 
चम्पत बुदेला 77 250 
चम्बा 287 
चाक बबश्मीरी 36 
चाट माँ 290 
चारनौक 29 224 पा० टि० 5 
चित्तौड 36 
खिन किलिच खाँ 58, !59 
बिन बुलीज़ खानवहादुर मीर कम 
रुद्दात 299 
जिम खाँ 208 
'चुगी 32], को दर 6] पा० टि० 3 
चतसिह 355 
चेहरा 75 
चोदी पहरा 95 
चोघरी 27 
चोहाब 28 


झरगजबकालौन मुगल भमी र-्य्ग 


छतरसिट चम्बा का राजा 29] 
छतलॉन वरा 32 

त्रताक! 498 

छत्रसाल बुदेला, राजा 307 
छत्रसाल राठौर 339 358 ढि० 


जगजू साँ ददखनी 303 

जक्या दव्मुख 309 

जगजीवन उत्यजी राम 259 

जगतराय देशमुख नुसरतायाद का 320 

जगतमिह 99 पा० 6० 09, 272 

जगतसिह हाडा 9 267 329 

जगदेव 'राप पुत्र दाताजी 358 

जगन नायक 300 

जगराम बछवाहा 275 

जजिया !48 

जद्रावत 35 

जनकूजी 302 

जनुजी 360 

जबरदस्त खाँ मुहम्मट खलील 304 

जबरदस्त खाँ वफादार सा 336 

जबरनस्त साँ हयात प्रफ्गान॑ 84 
£४॥ | 

जबरनस्त खाँ होशगाबाद का फौज 
दार 83 

अजब्त 85 86 

जमरूट 204 

जमझेट खाँ 29 

जमशेट खाँ बीजापुरी 293 

जमा 67, 5 साम्राज्य तथा दकखन 
के प्रातों वी 58 पा० टि० 87 

जमा-दामी 66, वी परिभाषा 5, 
हासिल से बहुत कम 6, 32 
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फिलान ए-हल्मा' से मुक्त 44, 
जमानत से मुस्त 43, 82, भौरगजेव 
के अमीरा म दवसनी 53, दवखनी 
अमीरा में ईर्ष्या 764 पा० हि० 63 
दन॑कतराव, भ्लव॑र बुण्डा का जमीदार 
98 पा० दि० 07 
"दफ्तर ए-तौजीह 227 
दप्तरदारी-सन' 202 
दमहा' 9 
दरबार खाँ ऱवाजासरा 288, 332 
दरवेश बंग कक्शाल 284 
दरवश मुहम्मद 285 
दराब सा पुप्र मुह्तार खो 26] 
दल्पतराव बुदेला 44 56, 58, 
20। 236 पा० टि० ], 302 
दनूजी पृत्र बहारजो 348 
दशमलवब प्रणाली 59 
दहुवाशी' 9] पा० डि० 9 
द्विपद सिद्धांत 6 
दाऊजी 332 
दाऊट 286 
दाऊद खा करती 54 67, 20॥, 
207 234 248 
दाऊद खाँ पती 57 58 60, 254 
296 
दाऊल खाँ सूबदार 225 पा० टि० 29 
दोकूजी 883, 273 
दाग 75, 80, से छूट 8॥, 96 
पा० दि० 46 
दाताजी दकखनी 259 
दादाजी 80, 268 
दानिशम'द खा सुल्दा शफीक यज्ञरी 
27, 233 237 पा० दढि० ३37, 
249 


औरगजबक्ायलौन मुगल भगोर-वग 


दाम! 94 पा० दि० 32, 36 पा० 
टि०१6 

दामाजी दक्‍्खनी ]78, 254 

दारन खा 284 

दारा शिकोह 33, 36 37, 68 
दि० 9] दटि०, 202, वे वगानुसार 
समथवः मनसव॒दार 43, 44, के 
समथव॒ उत्तराधिवार के युद्ध में 
65 775 

दारोगा दाग 202 

दिनदार खाँ, बहन बुलद, राजा 347 

दियानत खाँ, भदुल कादिर 238 पा० 
दि० 37 

दियानत खाँ, हकीम जमलाइ काशी 
269 

दिलदार सा दिलदार बेग 273 

दिलदोज़ (दिलटास्त) 92, 256, 
£॥॥॥ 

दिलसिह 355 

दिलावर खाँ 06 

दिलावर सा पुत्र गल्लाह दाद खाँ 
]05 

दिलावर साँ, या दिलर खाँ, पुश्न वहा- 
दुर खाँ रुहेला 337 

दिलावर खाँ, मुहम्मद सादिक 279 

दिलावर सौ, शेख अजुल भजीज़ 277 

दिलावर खाँ, सयद श्रब्दुरहमान 86 
272 

ल्लिर खा 02 पा० दढि० 45, 52, 
453, 62 पा० ठि० 22, 63 
बा० डि० 37, 20[ 

दिलर खाँ भ्रादुर रंझफ भियाना 293 

दिलेर खाँ, पुश्न बहादुर स्हेला 03, 
था 
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भाबाजी पुत्र लाहुजी 348 

नामदार साँ 5], 252 306 

तारनौज 232 

नाग्जी दवनी 267 

तारोजी राघव 322 

नासिर झती 237 पा० टि० 35 

वासिर खाँ मसूर 289 

नाहर खाँ 38 

नाहर खाँ सम्राम साँ गौरी 34 

निगारनामा ए मुप्ी [7 

नियाज 200 

नियाज खाँ 05 

नियामत भ्रली 63 पा० दि० 38 

नियामत उल्लाह 87 

नियामतुल्लाह पुत्र हिंसामुद्दीन साँ 289 

नियामतुल्लाह खाँ पुऑ्र स्टुल्ताह खाँ 
358 

निमार 200 

नीम आस्तीन 95 

नुश्ल हसत 286 

नुसस्‍ल हसन बारहा 90 

नुसल्लाह खाँ 27 320 

नूर खाँ 706 

नूरशिह 335 

नुमरत खाँ 2/0 पा० दि० 5 284 
पा०टि० 95 

नुसरत खा क्लदार खाँ 269 

नुमरत खाँ नुसरतुल्लाह 262 

नुसरत खाँ मुहम्मद सामी 353 

नुसरताबाद 320 

नेक्नाम खाँ बख्छी 2!4 पा० दि० 82 

नेबनिहाद खाँ 300 

नेतजी पुत्र खाँडू राव 354 

भेताजी, पुत्र जाब राव 3]2 


झ्रौरगझेबवालीन मुगल भमीर-बग 


नताजी (मुठम्मर कुती साँ) 250 
नायिजिटी 4 

नौनिघराय 6] पा० दि० 3 
मौरोज' 97 200 


प्रजाय 227 

पटना 29 

पत॒गराव 3]5 

पतायाए सम्मान-सूचच निद्ध !96 
98 

पदम ए मुरस्सा, एवं उपहार 98, 
22 पा० 7०4! 

पटमर्गिह, पुत्र राव बरन 357 

पटमरतिह बुटला 342 

पनवार 28 

परनाला 92 पा० टि० ॥7 

परमटेव पुत्र केसरीसिह सिसौदिया 
339 

परया नायव 300 

परसराम 302 

परसोजी 68 257 

पहला विजाई 288 

पहाडसिंह गोड इन्दरखी का 27], 335 

पहाडर्सिह बु देता 350 

पाटन (सरकार) 474 

पादशाह कुती खाँ 300 

पान उपहार के रूप मे ]96 

पाम नायक 303 

पालमपुर 22 

पालामऊ 37 ]46 

पिपती 222 

पुरदिल सा भेल (भील) श्रफ्गान 
80, 26! 


प्रनुत्रमणिवा 


पुरघर 00 पा० ठि० ]8, 454 
पुरधर बी साध 46 
पुरषोत्तमर्सिह 357 
पूरनमल बुदेला 267 
पेैलसट (पलसरट) 90, 226, 238 
पा० दि० 39 
पेशग्न' 84, ]99 
पेणावर 47 
पन्चात्रो' वी परिभाषा 3 33, 
वी बी 34 
प्रताप 58 पा० टि० 95 
प्रताप, पालामऊ वा ज़मीदार 37 
पा० टि० 38 
प्रतापमिह या प्रतावसिष्ट 98 पा० दि० 
05 
“प्रतिवीधत (मरझत) पद” 62 63 
प्रेमसिह श्रीनगर वा जमीटार 286 
पृथीचन्द, राजा 278 
पृथीराज थानी ॥74 
पृथीमिह 268 


फ्जलुल्लाह खाँ, मीर फ्जलुल्ला 277 

फ्तह उल्लाहे 209 पा० दि० 4 

फतह उल्लाह खाँ 00 पा० टि० 8, 
457 

फ्तह उत्लाहे माँ पुत्र सईद खाँ तरवान 
267 

फ्तह उल्लाह खान बहादुर श्रालमगीर 
चाही 94 37 

फ़तह खाँ भीर फतह 27] 

फ्वह पुत्र हेसन रेहेला 354 

फतह रुहेला फ्तहजग खाँ 79 255 

फतह जालौरी 04 


उग्र 


फतेह, नेबनीयत साँ वा भाई 323 

पतेहपुर सीक्री 92 पा० टि० [7 

'फरारी' 73 

करहट चेला 275 

फरहाद खाँ, फरहट बेग 278 

फरीटाबाद 23 

फरेदुन साँ 337 

फ्रुससियर 8 ]35 

फासिर साँ नज्ममानी 72 

पाजिल खाँ, ऐतिमाद सौँ, युरहानुद्दीम 
37 

फाजिल साँ, 'नाथव ए मीर सामाँ' 88 
202 

पाजिल खाँ ऐेख भखदूम थट्टवी 39 

काजशिल साँ छेख सुलमान 34[ 

फाशिल साँ, हाविम प्रल्ा-उल मुल्य 
तूनी 27, 250 

पाशिसपुर 234 

पाजिल बेग, तहव्वुर खाँ 347 

फारस 28 33, 28 222, 237 पा० 
डि० 35 

फ्टिई साँ, भवध तथा गोरखपुर का 
फौजदार 83, 2!4 पा० टि० 92 

फिदाई साँ पुत्र इब्राहीम खाँ 350 

फिदाई खाँ, तहबुरखाँ शेख मीर 3]2 

फिदाई खाँ मौर मुजफ्फर हुसन 246 

फ्रिगी 8] 

फिरोद्धजग 64 पा० दि० 63 

फ्रोज जगबहादुर 8] 

फिरोज खाँ मुश्म्मद सईद 309 

फ्रीज़ तुगलक 85 00 पा० दि० 
००] 

फिरोज मेवाती, फ्रोज साँ 77, 275 

फ़िरोजञशाह 34 
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फ्लीपीन 28 

फज उल्लाह साँ 70, 253 305 
फोतदार 22 

'फौजरर 62 28 20॥ 203 
'फौजदार ए अजमेर! 203 
फौजदार खाँ 05 २7] 
फौजदारी 203 

फौती 73 

फौलाद खाँ, सीटी कासिम 334 
फौलाट खा सीटी फौलाद 272, 336 
फ्राम 40 पा० टि० 03 

फ्रेयर (फ्रायर) 5], 230, 233 
फ्रववाएस माटिन 60 


बगाल 28 80, ]7 ॥5 203 
208 2]4 पा० दि० 85 2]9 
22] 222 

बक बब, मलिक 6[ 

वखतावर खाँ ख्वाजासरा 344 

बख्तावर खाँ 48 220 224 पा० टि० 
8 23] 232 288 

बख्तावरनगर 23] 

बसतावरपुर 23] 

वश्तियार खा, खबास साँ 8] 258 

बह्तियार खाँ मलिक जीवन 287 

वम्ला खाँ सयद मुजोद 34] 

वही वी जिम्मेवारी 88 82, प्रथम 
एवं द्वितोय 202 204, तृतीय 204 

'बरूुशी ए सरकार 227 228 

बग्नटाट 32 

चघला 28 

बडगूजर 28 

चरर्याँ 56 पा० टि० 50, 73, 76 


ओऔरगजेयवालीन मुगल प्रमीर-व 


बदम्शी 32 

बतरजी या पाटाजी 36 

बदायुनी 72 73 

बदायू 6 

वधाय पुत्र मीरन 352 

बटाम 28 

बदूसची 80 

बावालीदास भरतिया 2९8 

वयाजिद पुत्र मूसा 352 

बयाजी 354 

बयूतात ए रिकाय' 202 

बरखुरदार खाँ, भ्रशरफर्साँ सवाः 
बरखुरदार 262 

बरखूरदार बैग भीर शभ्रझुल सला 
खाँ 352 

बरनी 59 6, 90 पा० दि० | 

बष प्रन्टाज़ खा 289 

बदवाव 9] पा० टि० 3 

वनियर 36ह 3 32 33 37 ६8 


7 3] 5] 200 233, 23 
235 


अमीर वग का वणन 30, 
अ्रधिग्रहण वी निदा 89 90, 
मुगत साम्राज्य वी असफ्लता 
कारणा वा विश्वषण 30 
प्यवितगत सम्पत्ति बी पविन्नता 
विचार से प्रभावित 30 
चलबन 6] 
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मुजाहिद खाँ रवाजा मुहम्मद झआरिफ 
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भोहतशम साँ मीर इब्राहीम 274, 
306 

मोहत्शाम खाँ 04, 345 

मोहनसिंह 25 पा० दि० 0[ 
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यूसुफ जई 28, 47 


रघुजी घोपरे 286 

रघुनाथ, राजा 27 202 
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रघुनाथसिह मरठा 276, 340 

रघुनाथसिंह राठौर 277 

रधुनाथसिह सिसौदिया चद्भावत 260 
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रायसिट राठौर 25 

रायसिह सिसौदिया राजा 766 248 

राखपतन 203 24 वा० दि० 994 
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38, 237 दा० 4० 35 344 

हुसन सा फ्तहजग साँ मियाना 297 


झरगरझबकालीन मुगल भमीर-वर्गं 


हुसत पाशा इस्लाम सौ रूमी 246 

हुसन पाता बसरा वा प्रॉटीमत 
गवनर 27 

हूसन बैग खाँ 87 265 

हैदर कुली 342 

हैदर खाँ, बाजी हैदर 333 

हैदराबाद 43 95 पा० 7०49 00 
पा०् टि० ]8 53 2]4 पा० 
टि० 9] 232 

हैदराबादी 43 95 पा० टि० 49 
357 

हैबत खाँ मियान हाजि 309 

हैबतुम्लाह भ्रब 359 

होशदार खाँ, मीर हीशदार, पुत्र मुल्त 
प्तात खाँ 25] 

होगगाबाद 83 


लय 


